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सहायता स्वीकार । 


राम प्रेमियों फो यद समाचार दते हर्ष होता है.कि धरम 
मूर्ति श्रीमान, ठाकुर दोलत सिंह जी महाराजा लिम्बड़ी 
काठियाबाह भांत) ने ब्रह्म लीन परम हंस स्वामी राम तींथे जी 
महाराज के पद्चट-शिप्य श्रीमान, स्वामी नारायण तीर्थ जी 
कृत गीता व्यास्या के श्रवशिष्ट भाग के प्रकाशनार्थ १०००) 
रू० का दान लीग को भेजा है जो धन्यवाद के साथ लीग के 
अधिकारीजन स्वीकार करते हूँ। श्री स्वामी नारायण जी 
महाराज गत मास में गीता की व्याख्या एकान्‍्त में लिखने 
की स्थासत कद ( मध्य प्रान्त 0. 7. ) मे गये थे, चहां के 
शाम प्यास ने स्थासी जी के चरणों में कुछ रुपये भेंट किये 
थे। मार्ग व्यय के बाद जो ११०) रुपया बच, वह भी 
स्वामी जी भद्दाराज ने गीता व्याण्यो के प्रकाशनाथ लीग को 
भेंट कर दिये। एक सज्जन विद्यार्थी न अति उदारता से ५] 
रूपये लीग फो दान दिये जो अति भ्रन्यवाद के साथ स्वीकार 
किये जात है | यदि उदार चित राम प्यारे ऐसे ही सहायता 
लगातार भेजते रहे तो गीता व्याख्या के १५ आध्याय जो 
लगभग ६१००० पृष्ट में समाप्त होंगे शीघ्र एक ही दम पका- 
शित हो जायेंगे । अन्यथा दूसरा पदक अथांत्‌ अध्याय ७ से 
१५ तक ही एक वर्ष में प्रकाशित हो सकेगा | 


मन्त्र 


निवेदन । 

ग्राहकों को यह देख कर प्रसन्‍वता होगी कि इस बार 
यह बाइसवॉँ भाग उन की सेवा में यथा समय भ्रज्ञा जा रहा 
है। यदि राम भगवान की इसी प्रकार छुपा रदी तो आगे भी - 
यथा समय-भाग भेजने की पूर्ण आशा है, परन्तु जहाँ लीग 
के कार्य्य कर्ता स्वार्थ रहित हुए तन मन से इन उपदेशों क्रो 
बर्तमान रुप में आप तक पहुँचाने में लगे रहते हैं, वहाँ राम 
ज्मियों का भी विशेष कर्तव्य हे कि आहक संख्या निरन्तर 
बढ़ा बढ़ा कर ,लीग के कार्य्य-कर्ताओं के उत्साद को दिन 
दुगना और रात चौगुना बढ़ावे | राम के उपदेश रूपी अस्त 
को. स्व॒र्य पाव कर तेना ओर ओरो की न चखाना केवल 
स्वार्थता होगी । इस कारण आप से प्रार्थना दे कि तन मन 

धन से इन उपदेशों करा प्रचार स्वयं क्रीजिए ओर दूसरों से 
ऋराइये । 


गीता के पाठक यह पढ़कर प्रसन्‍न होंगे कि श्री मान, 
नारायण स्वामी कृत गीता व्याख्या के दुसरे पटक के पका: . 
शनार्थ काग्रज खरीद लिया गया ह ओर प्रेस में नया टाइप 
आने पर शीघ्र इसे दे दिया जायगा। अंग्रेज़ी रामचक्स की 
तीसरी जिल्‍्द 78 90०08 ०६,0०व प&शा5६४४० ए0), 77] 
प्रायः सम्राप्त हो गई थी अब उसे भी प्रेस में दे दिया है । 


पर इस सब में राम प्यारों की निरन्तर सहायता को 
ज़रूरत है। ईश्वर राम प्यास को इस योग्य करे कि वह इस 
धर्म-कार्य्य में भ्रटल उत्लाह से सहायता देते रहू।.. 
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लसेनऊ. 


स्वामी रामतीय | 


मनुष्य का आतृत्व । 


$५ परंयरी १९०३ फो दिया हुआ स्याययान । 
2०००००_०--_ हे कीट है. ७०-+->->+__> 
ब्याय्यान प्रारम्भ फरने के पूर्व श्रापक लिए यद बेद॒तर 
इोंगा कि मानव जाति के ऐेक्यमाव पर, दरेक ओर सबकी 
अमित्नता पर, मनुष्य के भ्रावृत्व पर अपने भनो फो प्रकाप्र 
करें| ज़रा मदसस फीजिए, भान फीजिए, क्नुसव फीजिए। 
38% ॥ 
यदि यद फेचल अनुमानात्मक दी घातचीत होती तो 
इस छझुनने भें लगभग एक घेटा लगाने के योग्य यद्द न होती 
इसे एक झमली मामला बना देना चाहिए जो पस्तुतः तुस्‍्दें 
आध्यारिमिक झुख दे सके। अरे | जब दम समभते हैं कि 
इस दुनिया में सब लोग मेरे आत्मा है तय कितना दर्ष होता 


श* स्थामी रामतीथे. 


हैं। यदद संगीत जो में ने सुना मेरा था। हरे ! कितना खुख ु 
दोता है जब हम 'समभते हैं कि इस डुनिया मे जो लोग 
अति समृद्ध हैं और जो अत्यन्त सर्व-प्रय दें, ये में हूँ । कितना 
. झछुख इस से मिलता है ! यह अनुभव करने की चेश्टा करे 
» ओर तुम्दें अपने अभ्यास में इसके स्वाभाविक फल दिखाई - 
पड़ेंगे। जैसे तुम यह समसते हो कि यद पक शरीर तुम्दारा 
है, उसी तरह सम्रकना और अज्ञुभव करना शुरू करो कि 
सब शरीर तुम्दारे हैं। और जय तुम ऐसा समझना शुरू 
करते दो तब तुम लखोगे कि ठीक जैले यह शरीर, जिसे 
सुम अपना कद्दते दो, तुम्दारी इच्चाओं और आजश्ाओं का 
पालन करता है, जिस तरद्द तुम्दारी इच्छानुसार, तुम्दारी 
मजे पर पैर चलना शुरू करते ईैं, तुम्हारे आदेश पर हाथ 
चरखने लगते हैं; जिस तरह पर तुम अपने शरीर में यह 
( अपनी आशा का पालन ) देखते हो, उसी प्रकार यह 
अनुभव की बात है, इस तथ्य का अजुभव किया ज्ञा 
सकता दे, यह परीक्षा-खिद्ध तथ्य है कि यदि तुम एकता 
( अभिन्‍नता ) के इस सत्य पर अपने मन और शक्तियों को 
घ॒काम्न करो, तो तुम देखोंगे.कि इस दुनिया में सब शरीर 
दीक तुस्‍्दारी इच्छाओं के अनुसार बर्तवा और चलना फिरुना 
शुरू कर देंगे।यदद परीक्षागसेद्ध तथ्य है इस में विश्वास 
कीजिए, इसकी जांच कीजिए । यह अनुमान का मामला 
नहीं है, यद् खाली बादर्चात नहीं है, यह उतना ही अधिक 
तथ्य है जितना अपने इस शरीर को तुम तथ्य कहते हो। 
यद्यपि यद सर्वेथा तत्व है, फिर भी तक के लिए इसे अव्याव- 
दारिक भान लेने पर, मरुष्यमात्र की एकता के इस अनुभव 
से एक छुख तुम्दे अपने भाग में आता ठुर्त दिखाई पड़ेया। 
ये लोग धन के लिए उदास और चिन्तित क्यों होते हैं? 


मंजुष्य-का भ्ाद्त्व- ह 


थे चाहते हैं कि बाग हमारे हों, बे घास के मैदानों को अपने 
कहना चाहते हैं। कैसा मलिन विचार्‌ है ! क्‍या तुम यहां के 
नी लोगों फे बासो में, सार्वजनिक थार्णों में नहीं जा सकते, 
और च॒द्दां घंटो बैठ फर उन घण्ीचों का आनन्द ठीक उसी 
तरह नहीं लूट सकते जिस तरह पर वह भव्॒पुरुष उसका 
आनन्द लूदता दे जो उस थर्गाले को अपना ही फद्दता है ? 
डस बर्गाचे फो जो भद्र पुरुष अपना फद्दता है फ्या घद कभी 
डन सब फूलों और फले को चार आँखों से देख सकता हे ! 
' क्‍या वे वास, फूल, हरी-भरी पत्तियों और थे सारे फल 
मुम्दारी दी झैसी.दो आँखोके दारा डसे सुलभ नहीं हैं? बाग में 
कोाकिलो ओर पक्तियों का गान घद्द भी उसी तरद्द के दो कार्नो 
झे झुनता है मैल तुम । तो फिर उस बार के अधिकारी 
होने की मू्खता-पूर्ण इच्छा के लिए फ्यो देरान और परेशान 
शोते दो ! हो राम चादता हे फि दुनिया फे सब बाण को तुम 
अपने ही समझते । राम चादता है कि मनुष्य के सब शररीरो 
को तुम अपने ही शरीर समझे और अनुभव करो। 
अनुभव करो कि सब प्रभाव-शालिनी शक्तियां और विशिष्ट 
मन तुम्हारे ही हैं । यद्द ऐसी करपया नहीं है. जिसे तुम 
अस्वाभाविक या क्लिए फटद्ट सको। जीवन के उच्च आदशों 
की प्राप्ति के लिए क्या" तुम्दें अनेक गुणों की साधना नदी 
करना पड़ती ? थे तुम्दारे लिए उपयोगी हैं, किन्तु सत्यो-के 
* इस सत्य पर, कि सब एक हैं, सद शर्सर तुम्दारे हैं, इस 
सत्य ( परमाथ ) परं अपनी शक्षियों को एकाग्न करना 

आर अपने विचारों को केन्द्रित करना सब से वढ़कर उप- 
योगी तुम्हारे लिए होगा | इस सत्य पर, इस परम तत्व पुर 
“अपने विचार को केन्द्रित करो, अपनी शक्तियों को एकाग़ 
करो । महरूस करो,- भाव करो, अनुभव करो कि संब 


| स्वामी रामतीर्थ. 


शुम्दर शरीर हैँ। सड़क पर जाते हुए जब किसी मनुष्य को 
तुम देखो, जे| भतिष्ठित हो।--मान लीजिए,इग्लेड का सन्नाट, 
झसका ज्ञार (0४७7) अमेरिका फा राष्ट्रपति/--ठों किसीं, 
तरह फे दाह था भय का-विचार अपने मन में न श्राने दे! । 
इस राजकीय चितवन (2882० ) को अपनी ही दि के 
समान खुख से भोगा, उसे अपनी ही (चितथन) समभी। “मैं 
यद हैँ, अन्य काई नहीं? | जब तुम ऐसा अनुभव करने की 
चेष्ठा फरोंगे तब तुम्दारा अपना अनुभव यद्द सत्य सिद्ध कर _ 
दैगा कि सब एक हैँ, प्रत्यक व्यक्ति तुम्दरे फान, नेच, पैर, 
तुम्द्वारा अपना शरीर हो आयगा। मलुप्य का आदत्व! 
सर्क शास्त्र इसे चाहे सिद्ध कर सके था न फर सके, विशान 
इसे सिद्ध कर सके या नहीँ, दर्शन शास्त्र इसे प्रमाणित फरने 
'में, समर्थ दो या असम, किन्तु दे यह एक तथ्य; जिस 
शथ्य को, अलुभव सिद्ध करता हैं। 
हैं 
अच्छा, राम अब तुम्दे कुछ युक्तियों बतावेगा, लिनसे यह 
सत्य, महुष्य का आदत्व स्थापैत दोगा, और जब तक वह 
आुक्लियोँ दे, तव तक तुम अपने भाव करनेवाले हृदय में उन 
परिणाम को स्थान देने की कोशिश करो, उन युक्लियों को 
झवय समभीने का यत्त करो। राम के छुख से निकलने वाले 
परिणामों को तुम स्वये अचुभच करने की अेश् करो | 
डस सज्जन को, जिसे समाचार पत्नी में इसका विज्ञापन 

देना पड़ा था, यद्द शीर्षक “महुष्य का आहत्व” बताने के 
थाद्‌ राम लज्जित हुआ। “मलुष्य का भ्राठृत्व” ज्ान्त-उपाधि 
दे _विश्वव्यापी आ्रातत्व” भ्रमात्मक उपाधि है, यह यथार्थ 
दिकाने पर नहीं पहुँचती | 'भाई/ शब्द कुछ भेद जतलाता दे। 
आई एक दूसरे से कलद करते, लड़ते दिखाई पड़ते हैं, किन्तु ' 


मलुष्य का ज्चाद्त्व. ३ : . 


यहाँ तो किसी तरह के भेद्‌ के लिए ज़रा भी स्थान नहीं दे, 
यहाँ अश्रातृत्व से अधिक है । “मजुष्य की एकता और 
संयुक्क एकता” अच्छा शीर्षक होता | आप कहेंगे, फि “आस्मा 
सम्बन्धी अज्ञमानों से हमे हैरान न करो, तुम सदा हम से 
आत्मा या स्वयं फी चचो करते हो। यह तो वड़ा ही सूचः 
विपय है” । अच्छा, बहुत ठीक, यदि तुंम आत्मा के बारे मे 
झुनने को राज़ी हो तव तो बातचीत के लिए गुजायश नहीं 
है, ओर सब मामला तुरन्त समाप्त हो जाता है। कम से कस 
इस विपय में हम सव एक हैं, काई-शब्द उस अचस्था को 
नहीं पहुँच सकते, कोई भाषा वहाँ नहीं जा सकती । किन्तु 
यदि तुम आत्मा के बारे में नहीं खुनना चाहते हो जो शब्दी 
से परे हे, तो राम स्थूलतम स्थिति-बिन्दु से ही मामले फो 
उठांवेगा । दम स्थूल वेद से शुरू करेंगे, वह अति स्थूल है । 
यदि हम आत्मा की प्रकृति को त्याग भी दे, यदि दम आत्मा 
फो सच्चा अपना आप न भी समझे, तो स्थुल शरीर भी 
सिद्ध करते हैं कि तुम सब एक द्वो। सब मन प्रमाणित करते 
हैं कि तुम सव एक दो। भावना के लोक में सी चिल्कान 
सिद्ध करता है .कि तुम सब एक दो; स्थूल लोक पर, मान-, 
खिक लोक पर, सूच्म लोक पर तुम सब पक द्वो। यवि तुम 
ऐसा नहीं समझते, यदि ठुम अपने अमली नित्य फे जाचन 
में उस श्रादत्व फा व्यवद्ार नहीं करते तो तुम अत्यन्त पवित्र 
सत्य को भग कर रहे दो | तुम जानते हे। कि जो मनुष्य राज्य 
के क़ानूनों के विरुद्ध दस्त अन्दाज़ी (दसुताक्षेप) करने की चेष्टए 
करता है वबह्द दंड पाता है, चद्द कोरा नहीं बच सकता | इसी 
झकार जो लोग इस अ्रातृत्व को नहीं भान करते और नित्य 
के जीवन में इस आउ्त्व को 'झमल में नहीं लाते, उन्हें दरड, 
भोगना पड़ेगा! इस दुनिया की सारी व्यथा, इस जिश्व की 


द् स्वामी रामतीथ- 


सारी दुदशा और विफलता इस अस्थन्त पवित्र कानून- 
खत्यन्त पवित्र सत्य, कानूनों के क़ानुन, मानव जाति के 
आत्रव, घटिक हरेक और सबय की एकता को कैघल तुम्हारे 
सोडने के यत्न फा फल है। अब हमारे सब भौतिक शरीर 
एक हैं। भाइयों | यद्द कैसे दो सकता है! वह शरीर यहाँ 
बैठता है और यद शरीर यदोँ खड़ा दोता है, वे एफ फैसे छः 
सकते हैं ? जैसे समुद्र में हम एक लद्दर यहा और एफ तरेग 
यहाँ जान पड़ती है, ठीफ वैसे दी ये विभिन्‍न स्थानों पर 
रेक्खे आन पढ़ते दे, थे विभिन्‍न आकार-प्रकार फे जान पड़ते 
हैं, किन्तु वास्तव में दोनों ये ल्॒रे या तरंगे एक ही हैं. 
क्योंकि वे उसी पानी से हैं, वही समुद्र दे जो इन लहरों में 
अगरट दवोता है । जिस पानी ने अद इस लहर का रूप धारण 
किया है यद्द थोड़ी देर के बाद दूसरी लहर या तरंग वनाबगा। 
लद्द॒र! के मामले में हम जो कुछ देखते हैं चह्दी यात तुम्दारे 
भौतिक शरीरों की भी है । जो पदार्थ अब इस शरीर का रूप 
लिए है वद्दी कुछ देर के बाद दूसेर शरीर को बनांबेगा, 
वरिक इससे भी अधिक, जो भौतिक परमाणु इस शरीर के, 
जिसे तुम राम का शरीर कहते हो, सम्पादक जान पढ़ते हैं, 
तुम्द्ारे लीचन फाल में दी दूसरी देह में खत जाते हैं। ऐसा 
दी श्वासोच्छवास से सिद्ध होता है । तुम झाक्सीजन 
:५0%08००) भीतर खींच रहे हो और उसे कार्योनिक पेसिड 
चायु (0४70०४४ 8७४० ४५8) के रूप में परिणत करके घादर 
निकाल रे हो । यह कार्योनिफ ऐसिड वायु को पौधे भीतर 
सास द्वारा ले रहे हैं और यद्द पौधे आक्सीजन छोड़ रे हैं। 
ध्रस आकलीजन को तुम भीतर सांस लेते हो, और तुम सास से 
बादर निकालते दो कपैन डायोक्साइड (९४7७० 40०:5/86) 
उसी फार्यन डायोफ्साइड को फिर पौधे अपने भीतर खींचते 


मनुष्य का आात्त्व- ] 
हैं। इससे हम देखते हैं [कि पौधों से तुम्हारा भाइयों का जैसा 


सम्बन्ध है ! तुम्हारी साँस उनमे जाती है और उनकी साँल 
तुम में पैठती है । तुम पौधों मैं सोस छोड़ते हो और पौधे 
तुम में साँस भ्रविष्ट करते हैं। तुम वागों और पौधों से भी 
अभिन्‍न हो । * 

श्रव दम दूसरे पहलू से इसे विचारेंगे। जो आक्सीअन 
झ्लुम सास हारा भीतर खींचते हो और जो कार्चन डायोफ्साइड 
में यद्ल जाता है, वह पौधों द्वारा छोड़ा हुआ था, वही 
आपसीजन तुम्दारे भाइयों के फेफड़ों मे. जाता है। जो तथ 
तुम्हारे: शरीर में था वह अब तुम्हारे भाई के शरीर में है । 
तुम सबके सब वही हवा सास लेते हो। ज़रा भान (महसूस) 
तो करों कि तुम सब के सब वद्दी हवा सॉस लेते हेंत 
तुन्हांरे साँस भ॑ तुम्दारें सब शरीर पक हैं । जैसे 
घुम उसी एक दी प्रथिवी पर रहते दो चैखे ही बद्दी से, 
यही चन्द्रमा, वद्दी वायुमेडल उुम्दारे चहूँ ओर है। तुम फल 
शाक-भाजी या मांस खाते हो। उनके खाने से तुम्हारे शरीर फी 
रचना होती है। मल सूत्र के रूप में वे बाहर निकत्ष जाते 
- हैं और झपने इस त्यांगे हुपः रूप में वे उद्धिज्जों और फलों 
में प्रवेश करेंगे। वे उन रूपों में पुनः प्रगढ होते हैं। वही 
पदार्थ, जो तुम्हारे शरयरों से बाहर निकला था, जब शाक- 
. भाजियाँ और फलों के रूप में पुनः प्रगट होता है, तव फिर ' 
तुम्दारे भाइयों द्वारा अहण किया जाता है, दूसरे लोगों के 
शरीसें में प्रवेश करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 
पदार्थ एक वार तुम्दाया था वही तुरन्त दूसरों का दो जाता 
है । यदि दम सदम दर्शन यत्र से अपनी त्वचा की ओर देखे 
तो दम अपने शरीरों से छोटे जानदार परमाणु बाहर निक- 
खते, वहुत ही छोटे जीते ज़रें अपनी वेही से बाहर आते 
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देखेंगे। थे केवल बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, किन्तु वैसे 
ही परमाणु तुम्दारे शरीर में जा रदे हैं।ये कुछ परमए्णु 
शरीर से बाद आए सटे हैं और कुछ शरीर में प्रचेश कर , 
रहे हैं। इस ढुनिया में निर्तर विनियम (अदल बदल) हो 
रहा दै। जानवार ज़ररे जो अथ तुम्दारी देह से वाहर आ रहे 
हैं, वे इस चायुमएडल में फेल रहे हैं, और यद्दी सजीव 
परमाणु, जो अब तक तुम्हारे थे विना किसी चिसम्य के - 
तुम्दारे संगी के दो जाते हैं। विशान शास्त्र असंदिग्ध रूप से 
यह प्रतिपादित करता है कि तुम्हारे भौतिक शरीर सब एक 
' हैं। तुम शायद इस पर विश्वास'न करोगें। यह कैसे सम्भव , 
है। सकता है कि सर्जीघ, अति खद्म परमार मेरे मित्रों के. 
शरीर से निकल कर भेरी द्वेह में ्रचेश करते हैं, और जो 
परमाश मेरे शरीर से घाहर आते हे मेरे मित्रों के शरीर 
में चिमट्ते हैं ! यह कैसे सम्भव है ! आओ जाँचे। गंध का 
क्‍या कारण दे ! आप जानते हैं कि जे चस्तु्ँ हम खँघते है 
उनसे वाहर निकलने चाले छोटे, सज्जीव परमाणु गन्ध का 
कारण हैं। फूल छोटे जानदार ज़र्रे बाहर निकालते हैं, इसी 
लिए थे खुगन्धित हैं। यद्ध एक विश्ान-खिद्ध तथ्य है। यद्दां 
तुम्दोरे सब शरीर दम देखते हैं, फ्या उगले गग्धि नर्दो 
झाती ! किन्तु तुम्हारी घाणेन्द्रिय इतनी तीत्र नहीं हैं, या, 
यो कहद्िए कि, इस प्रकार की, अथवा इस सामर्थ्य की नहीं 
एके इल राज्य को अहण फर सके । तुफ्द्रे शरीर गन्धिवान 
हैं। कभी कभी तुस्हें अपने शरीर फी गन्ध जान भी पड़ती 
ह। कुत्ते संघ कर तुम्हे ढूँढ़ लेते हैं। यदि तुम्दारी देहों से 
शन्ध न आती होती तो छुत्ते तुम्दे सूँंघ फर केसे ढूँढ़ लेते ? 
लुम्दारे शर्य ये से दिकलने चाली सब गन्ध सिद्ध करती दै।कि - 
छोटे, सजीव परमाण ठुन्हारे शरीर को छोड़ रहे हैं भर याइर 
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प्रनेकल रहे हैं | ये छोटे सज्जीय परमाश तुम्हारी वेही से वाहर 
जाते हैं और दूससो की देदों से निकल फर तुम्दारी देदां में 
घुसते हैं। इसमे नुम,सव एक दो। अरे, हम सब घद्दी एक 
ही देद रखते हें । उस गरध फी भान करो | इस अर्थ में दस 
सब एक ही भौतिक शरीर रखते हैं । एक मलुप्य बीमार हैं, 
तुम उसके पास जाने दो झौर कमरे तक से उसकी बीमारी 
की गन्ध आती छे | एक मलुष्य किसी सेफामक शेग से 
थीमार हे--हेज्ञा, चेचक या प्लेग से । दूसरे लोगों फो 
( चीसारी फी ) छत. कैसे प्रस लेती है ? एक मात्र कारण 
यही है कि जो छोटे ज़रे बीमार की देह से निकल रहे है थे 
सुम्दारे शरीर में पेठ जाते हैं. । इससे कया यद्द वहीं प्रगट दोता 
कि रोगी की देह से जे ज़रे दादर आते हैं वे द॒मारी देदों में 
चिपट जांते हैं? इस तरह महामारी हमे पकड़ती है और हम 
अपने की बीमार भान करते हैं। एक महुष्य को सर्दी हो 
जाती ऐ, उसके साथ रहनेवाले दूसरे व्यक्ति को यदि चद बहुत 
ऋफोमल स्वभावका महु॒प्य है सर्दी दो जायगी। एक महुष्य यद्मा 
से पीड़ित है । दूसरे को यद्द रोग घेर लेता है। यद्द केसे हो 
सफता यदि सजीब परमाणु, जो तुम्दांरे भाई का शरीर 
थनांते है, उनके शरीरों से बाहर न निकलते और तुम्हारे 
शरीर न बनाते ? इससे स्पष्ट होता है कि तुम सच एक दो। 
हमारे स्थूल शरीर भी एक है, आत्मा का तो कदना ही क्‍या 
है । अच्छा, राम इससे पक विलक्षण परिणाम पर पहुँचता 
है। यदि एक भजुष्य बीमार पड़ता है, तो उसकी वीमारी 
की मुख्य सूचना फ्या है, तत्सस्वन्धी घुख्य उत्तरदायित्व फ्या 
है? बह रोगी है; घह स्वय रोग भुगत रहा है, यद सत्य है 
क्यों ! अपनी अशानता के कारण । फ्योंकि वह ( अपनी 
अप्लानता के कारण ) दमें बीमारी लाता हैं। वह यद्यपि स्वयं 
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पीड़ा पा रद्द है, किन्तु श्पनी इस बीमारी के लिए वद् सारी 
डुनिया के प्रति उत्तरदायी है। वह रोगी है और अपने रुग्य 
शरीर के द्वारा रोग के कीटाण चह बिना जाने फैला रहा है। 
मुझे; बीमार पड़ने का कुछ काम नहीं है, केवल इसी लिए' 
नहीं कि मुझे! पीड़ा होगी, किन्तु इस शर्सर की बीमारी के 
लिए. सारे संसार के प्रति उत्तरदायी होने के कारण । तुम्दं 
बीमार होने का कोई हक़ नहीं है। अपनी बीमारी के लिए 
तुम सारी दुनिया के प्रति जवाबदेद हो, तुम्हारा रोगी शरीर 
सम्पूर्ण संसार फो वीमार बना रहा है, यह उन रोगाणुओं 
-की सृष्टि कर रहा है। इस प्रकार हरेक को खूब सावधान 
रहना चादिष। बीमारी केवल शारीरिक रोग नहीं हे किन्त 
तरह आध्यात्मिक वा मानसिक रोग भी है। तब तो तुम्हे 
चौकसी - रखना चादिए कि तुम्हारे शरीर चलिए और चंगे 
रहें। तुम जब कोई पदार्थ खाझो या पीयो तव सावधान रहो, 
अपने व्यक्तिगत शारारिक आराम के लिए नंहीं, किन्तु सारे 
जगत के हित के लिए । श्रति अधिक न खाओ, अति अधिक 
न पियो, खूब सचेत रहो-। दि * 
* अच्छा फिर, जो लोग स्वध्थ हैं उनका रोगियों के प्रति 
क्या कर्तेव्य है ? जो स्वस्थ हैं उन्हें रोगियों की सेचा शुश्षपा 
करनी पड़ती है | कृपा करने या प्रसाद देने के लिए नहीं, 
किन्तु समग्न संसार के लिए। सारे संसार की भलाई के. 
लिए, मानव समाज और सत्य के ताम में, साववभोम अआतृत्व 
, के नाम में, अपने निज्जी द्वित के नाम में, तुम्दें रोगी की 
शश्र॒पा करना है। रोगी पर यह दया नहीं हे, रोगी की 
आक्षपा करना ओर उठाकर खड़ा कर देना तुम्हारा मानव , 
समाज के भ्रति कतेव्य हैं। तब तुम देखते हो कि हमारे स्धूल 
शरीर, जो इतने विभिन्‍न ज्ञान पढ़ते हैं, एक दूसरे के लिए 


मनुष्य का श्राठत्व १! 


पीड़ा पा रहे हैं। सामान्य मांस और रक्त के अति पवित्र 
बन्धनों से जोड़े हुए, इम स्थूल लोक में भाई हैँ। आयुवद्श 
सिद्ध करते हैँ कि प्रति सात बे के बाद्‌ मनुष्य का शरीर 
बिलकुल बदल आता है। देह के प्रत्येक परमाणु के स्थान - 
पर नए परम आर जाते हैँ। यह भी तुम्दे बताता हे कि 
इन परमाशुओं को जो बदल रहे हैँ, इन शरीरों को, जो 
निरस्तर भवाह में हैं, केवल अपने या तुम्दोरे समझने का 
इमे कोई अधिकार नहीं है। यह शरीर मेरा ओर वह शरीर 
,वैरा कहने का मुझे फोई हक़ नहीं है| हर क्षण यह देह वद्ल 
रही दे, और इस ज्ञण जिसे मैं अपनी कहता हूँ वह वहां 
नहीं रहती | वह कौन सी वस्तु है जिसे मे अपनी कद्ता हैँ? 
जो अब राम की देए है, वह सात वर्ष पूर्व किसी दूसरे की 
देद थी। चौदह वर्ष पहले जो राम की देह थी, वह अप किस 

है ? अनेक लोगों की। सो यह देह, जिसे तुम अपनी 
कद रहे दो, दरेक और सब की है। कृपया यह समझो । 
स्थूल लोक में भी तुम सब एक हो । 

अब हम मानसिक (सुदुम ) लोक में आते हैं। तुम्हारे 
वाल बढ़ते हैं ओर तुम्दारी नाड़ियाँ मे रक्त बहता 
है । ज़रा ध्यान दो। तुम्दारे बालों को बढ़ाने चाला कौन है ? 

जया वह शाकके बह्दी नहीं है ज्ञो तुम्हारे साथी मजुष्य के 
बाल यढ़ाती है ? क्‍या तुम किसी भेद की धारणा कर सकते 
हो ? नाड़ियो में रक्त बहाने चाला कौन दे? क्या यह वही 
शांक्िं वहीं है जो हरेक और सब की नाडियो में राधिर चद्मती 
है ! तुम्दारे: पेट में अन्न कौन पचाता है -फ्या यद्द वही 
शाक्ति नहीं है जो हरेक और सब के पेट में अन्न पचाती हे 
क्‍या यद पक और वही शाक्ति नहीं है? इस सत्य को अपने 
चित्त के सामने रक्‍्खों और एक पत्ष के लिए इसे अलद्ुभव 
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करो। झरे, आश्चयों का आएचये, में क्‍या हैं -फ्या में बद्दौ 
शक्ति नहीं हैँ जो चाल बढ़ाती, भोजन पचाती तथा नाडियोँ 
में रक्त प्रवाहित करती है ! यदि में चद्दी शक्ति हैँ तो में अधि- 
भक्त, एक दरेक, और सब की देहों म॑ मोजूद हूं। में इन सब 
देहों की नियामक और शासक, अविभाज्य,, अवर्णनी, और 
अविनाशी शाक्ति हैं । कृपया इसे भान ( मदहरसूस ) फरो | यह 
-सूइ्म जगत की बात है। तुम सब एक हो । तुम सब एक डे, 
फोई भेद नद्दों । कृपया यह भान करो। यद्द एक देह; जिसे 
तुम अपनी कद्दते हो, जय भूखी मरती दे तव बिकल क्यों 
होते हो ! सव शर्यर, जे खूब खाने फो पाते हैं, तुम्दारे दी है । 
यह शरीर विशेष, जिसे तुम अपना कइते हो, जय यीमार 
पढ़ता है तय दुखी और उदास दोने की क्या ज़रूरत दे? दे 
सब तुम्ही हो जो स्वस्थ है।इस सत्य को भान करो, इस 
सत्य को महसूस करो | दूसरे के प्रति तुम्हारा क्या कक्तेब्य 
है! जब दूसरे लोग बीमार पढ़ें तब तव उन्हें अपने पास 
ले आओ ओर उनकी ठीक उसी तरह. सेवा सुश्नपा करे 
जैसी शुक्षपा तुम इस शरीर विशेष के घावों की करते, दन 
घाषों की श्ुअ्रपा करो मानों वे तुम्दारे ही हैं। दूसरों के भति 
चुम्दारा फरत्तेब्य उन्हे उठाना, उनके लिए भान करना (आकुल 
होना ) उनसे सहातुभूति करना होगा। किन्तु अपने निजी 
शर्सीिर के भति तुम्हारा कत्तेव्य होगा कि अपने को सब 
अवस्थाओ में तुम खुदी और प्रसन्‍न रफ्खो। सारी विक- 
खता और फ्लेश से चचे रहो 
.. अब हम मनोदृत्ति के लोक (?87०700टटांद्य फ़ो्रा8) 
मे, भावता के लोक में आते हैं। भावना के लोक में भी तुम 
सब एक हो। मनोद्त्ति के लोक में तुम सव एक हो। यह 
एक सत्य, तथ्य है, इसे अनुभव करो। एक सारंगी है, या 
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हुए से अपुथ मिला दृघा उूय दी वारदार याजा कफ़ा लौजिए । 
कुमी के शुरायिते भ आर सारदार बाजा स्यण्ता 
पी पिशफुल पका ठीक करिए हुए है| जब सुंग एफ पा 
हार पी गाना शुरू इससे हो, शय सामने चरण तार शे भी 
सी ही भ्यनि मिय/लेसी है । जब एफ घाले के एक सार को 
हुर बजान हो, मथ सामने था घाले फी भी चेंसी ही सभी 
फदगाने लगती हें । ऐसा फयो ऐसा है ? फारण यह है कि 
सिने शा से हम पक याजे से प्यनि गिरती है, थे मर्सर 
केईइईनीई भी मॉजूद हैं। मुम किसी यात फो भान 
| सासम ) यारना शुरू परने हे। तुग्दार पीसी पर सुस्न्‍्त 
प्रभाव पढ़ता ४ | नाटछ-घमिनयों )॥08॥0 [४ 0पराशो- 
हज में और भमादण्मालाएों (॥एताजंएां ॥गैरट8) मे 
धनिनयलाती सब भकार की मनाशायनाओं का सवांग फरत 
| उसकी शायनाए सथ्यी नएी होती । पे एफ शोर त्तो रेत 
ह और देसरी शोर सेन लगते हैँ। उनफी भावनाएँ सत्य 
परती । फिन्‍नु फिए भी यह देशा जाता ४ कि जब फोई 
आअध्णा अभिनेता सोना शुझ करता पे तथ सब दर्शफ, सारे 
तमादाई सो पहने मे । यह फ्यों ? एफ घीणा या तारदार पाजा 
बजता दि आर सुझ्यरे भनसों तथा भावनाओं के सब याझ पर 
गुसन्त शाधात लगतो ४ । यदि तुम सब के चित्त घंटो न 
होते, यदि तुम्दारी सब भावनाएं था चित्त छुत्तियां या मजुप्य 
के शन्तःफरण या मनोविफारिफ अस्तित्व भाशषों फी भाँति 
एक हसेरे मे संम्दप ने ऐोते तो एसा दीना असमग्भव था। 
यदि संमारेे चिता परस्पर एफ दुसरे से ऐस सम्यफ ( था 
एक शा) ने देते असे ( एक ही सागर की ) भिन्‍्नम ३ 
लहर आर तरंग, यदि तम्दारे चित्त उसी एक सांगट फी 
खहरे ध्योर मरेंगे न शेत तो, यह समयदना + पररसुपर सह 
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छुभूति या समभाव ) असम्भव द्वोती | पिश्ञान फद्दता 5 कि, 
पक शरीर की फ्रिया का प्रभाव दूसेरे शरीर पर पढ़ने के 
लिए दोनों में श्रजयस्‍्ध वा अलशुवतेन (00709) का. 
शेना आवश्यक है। अल्ुपन्ध फे क्रानून वा सातत्व नियम 
([.9ण 0॥ ९०॥४70॥५ ) को तोड़ फर कोई शक्ति काम नहीं 
कर सकती। यद्द एक घन ( ठोस ) कठोर मेज़ या टेबुल- 
है। इसके एक फोने फो सरफाओ, सब सरक ऊाती हैं। 
कारण यही दे ह्लि यद्द भाग (टेचुल के ) दूसरे भांगों से. 
इढ्ता पूर्वक जुड़ा हुआ है। हरेक शक्ति को फ्रिया करने के 
हिए निरन्तर कम-धारा में क्रिया करना पढ़ेगी। यहां एक 
भजुप्य फी मनो-उत्तियाँ घ भावनाएं दुसेरे भजुष्य के पांस 
पहुँच जाती है । यदि एक मजुष्य का हृदय दुसरे मलुष्य. के, 
हृदय से, यों फद्दिए कि, एक निरन्तर भध्यंम (०१) से ' 
न जुड़ा होता तो ऐसा द्वोना असस्भव दोता। इस प्रकार , 
थदि तुम्होरे सब हृदय एक दूसरे से निरम्तरता से, दृढ़ता रे 
न जुड़े हुए होते तो एक मन्लप्य की मनोवृत्तियोँ चा भावनाण 
दूसरे तक कदापि नहीं पहुँच सकती थीं।.यह पएुक कठोर 
तथ्य दे। फ्या तुम नहीं देखते कि एक मनुष्य फी मनो- 
भाषनाओं का दूसरे के पास पहुँच जाने का तथ्य तुम्हें इस. 
परिणाम के लिए विचश करता दे कि तुम्दोरे सब चित्त वा . 
( अ्न्तः करण ) एफ दूसरे से युक्त दे, मानों वे एक शरीर ' 
हैं, उनमें विचार और भावना की एकता है ! राम से भायः * 
यद्द देखा दे।कि जथ वह व्याख्यान में. देसता दे तव हरेक 
व्यक्ति इंसता है। यद भी देखा जाता है कि जय एक मलुष्प 
रोने लगता दे दव दूसरे लोगों के त्रित्त भी खदुल। फोमल . 
दोने लगते हैँ। यहाँ एक मनुष्य गा रद्द है, जो लोग उसके 
अर्देमिर्द हैं उनके दिल भी लद्दरने लगते हूँ। राम ने यह भी... 
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देखा है कि जब एक आदमी गाना प्रारम्भ करता है तथ दसरे 
लोग भी गाने लगते है | यदि तुम्हारी सब मनोद्ृत्तियां या 
चित्त एक न दोते तो यद्द केसे हो सकता था। कृपया इस 
पर ज़रा ध्यान दौजेण। हम केस बाते सीखते हेँ।दइम 
अपने मित्रों सें, दूसरे लोगों से सीखते हैँ । कोई शिक्षक तुम्दें 
कोई बात फैसे सिखा सकता यदि शिक्षक और शिष्य का 
चद्दी चित्त न होता, यदि मानसिक जगत में उनमें परस्पर 
चन्चुत्व न होता ? यह एक चित्त सीधा दूसरे चित्त से बार्ता- 
लाप कर रद्दा है, शिक्षक का प्लान शिष्य का हो ज्ञाता है, यद्द 
ऋसे ह। सकता था यदि दोनों खिक्ता का सीधा संयोग न' 
डोता ? और फिर आप जानते दे कि यद्द अनुभव का विपय 
हैं कि जब वास्तव में दूसरे मित्र के लिए आप में सम्बेदना 
उत्पन्त होजाती है, ओर जब आप प्रेम दया, उद्यारता, 
की यूत्तियों को एक मनुष्य के लिए आदर साव को हृदय में 
पोषण करते हैँ, तब दूसरा भनुष्य इज़ारां मौल की दूसी - 
पर स्फुरण भान (महसूस ) करने फो वाध्य हैं। राम ने इस 
तथ्य की सत्यता की परीक्षा की हे, और भस्येक दिन राम 
इसकी परीक्षा कर्ता है। दज़ारों पर हज़ार भीलों से कोई 
भेद ( इसमे ) नह! पड़ता। फ्या इससे यह नहीं प्रगद होता 
कि तुम्दोरे सब चित्त एकह्दी लोक के दे, घनिष्ट सम्बन्ध _ 
रखते हैं, एक है ? मानसिक लोक में तुम भाई दो। 

इस दुनिया में अपराधियों और कुकार्मेयों की उत्पात्ति 
कैसे दोती है ? एक मनुष्य आता है ओर तुम्दारी भावनाओं 
को चोट पहुँचाता है; किन्तु चद मनुष्य बड़ा चली है, तुम ले 
कहीं अधिक शक्ति शाली है) ठुमसे उसके लिए विद्वेष का ख्याल 
- निकलता है, किन्तु उणा के उस भाव फो तुम काययौन्विद 
नहीं कर सकते । व॒ही प्रवल महुष्य दूसरे सूदुल मलुष्य की 


है] 
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भावनाओं को आघात पहुँचाता है। वह दूसरा मनुष्य इससे 
अष्ट होता है, घुरे विचार बाहर निकालता है.किन्तु अपने हीए 
शुगर द्वारा उन्‍्दें अमल में नहीं ला सकता। बलवान महुष्य 
पक तीसरे व्यक्ति की भावनाओं को घायल करता दे । तीसरा 
व्यक्ति भी दीन दै और अपराधी को कोई भत्यक्ष हानि नहीं 
पहुँचा सकता | इसी तरह मान लीजिए चीस, पचास, या 
सौ मनुष्य एक मनुष्य से पीड़ित होते हैं। अन्त को एक 
समय आता दै जब यद्द बलवान मनुष्य एक अत्यन्त ही 
बलवान मनुष्य के पास पहुँचता है, जो उसका जोड़ दे । मूल 
अपराधी से वहुत दी थोड़ा अपमादित दोने पर यद्द व्याक्ते 
इतना कद और जामे के चाहर हो ज्ञाता दे कि वद् अपमान 
की सात्रा का कुछ भी विचार नहीं करता, बद नहीं सोचता 
कि अपमान वहुत इलका या बहुत भारी है, उचक कर खड़ा 
हो ज्ञाता है और द्वाथ में वन्दूक़ लेकर उसे मार देता हैं। 
घूल अपराधी को बन्दूक़ मार दी जाती है, दुखरा महुप्य 
भातक कहकर पुलिस द्वारा पकड़ा और मजिस्ट्रेट के सामने 
द्वाज़िर किया जांता है। मजिस्ट्रेट मामले की जांच शुरू करता 
है । अपमान की तुलना में कोध को विलकुल वे द्विसाव 
दैल् कर चह चकित छोता है। अनावर बहुत ही कम था, 
किन्तु दूसरे अपराधी में भड़क उठने वाला रोप बिक था। 
मजिस्ट्रेट को अचस्मा होता है। समाचार पत्रों में मामले 
की चचो दोती है। यद पुक तुनुक्त मिज्ञाज सादमी था; यदद 
बद्य दी खराब आदमी था, अति सामान्य अपमान से उसके 
शुस्लें की आग इतनी भड़का दी कि उसने दत्या कर डाली | 
प्ले मज़े क्या नित्य नहीं घटते ! मजिस्ट्रेट और समाचार 
पन्नों की समझ में नहीं आता कि इतने छोटे अपमान से 
देखा सर्यकर रोप क्‍यों समक उठा वेदाल्त इसे समझाता 
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है। चेदान्त मानसिक लोक में साक्ले फी फंपनी (ज्वाइद स्टाक 
कंपनी; ००7 ४00६ (७०७४7) ) कहता है । आप जानते 
हैं के सम्मिलित भांडार कंपनियों में बहुत दिस्लेदर होते हैं 
और एक मनुष्य कत्तो या कार्याध्यक्त होता है। इस तरह जब 
पूल अपराधी ने तुम्हारी भावनाओं को उत्तेजित किया था,तव 
तुम ने उसके विरुद्ध घेर और विद्वेप के स्यालों की वहाया 
था, और उसमे तुमने अपना भाग, अपराधी मनुप्य के विरुद्ध 
रेप का अपना हिस्सा, प्रदान किया था। जब दूसरा मलुष्य 
अपमानित हुआ था/तव दूसरे मनुष्य ने अपना हिरुसा दिया, 
ओर जब तौखरे व्यक्ति फा अनादर हुआ, त्व उसने अपना 
हिस्सा दिया। ऐसे ही चोथे, पॉचर्चे,या छुठे प्रभति ने । इस 
तरह पर चह समय झाया जब व्यापार शुरू करने के लिए 
जो कुछ आवश्यक था उसकी पूर्ति होगई। जब हिस्सों की 
यथेष्र संस्था की रफ़्म आगई, तब एक कतो, प्रवल मनुष्य, 
ध्रगट हो गया; और जब इस अबल मलुप्य का अपमान हुआ 
तब आत्मिक चन्धुता के नियम से पहले, दूसरे, तौसरे, चौथे, 
आर बीस तथा सौ भरुप्यों के भेजे हुए रोप, ये सब के सब 
शेष इस कत्ती के पास तुरन्त वढुर गए, जिस ने सांधातिक 
चोट पहुँचाई।जिस ने मूल अपराधी को गोली से भार और 
स्व राज्य का अपराधी बना, उस के शर्रर में सब रोप 
आएए हुए. आ धमके, श्रोर जमा दो गए | सरकार या राज्य 
क्रेवल इस कर्ता फो देड देगी ! किन्तु ईश्वर के नेत्रों में या 
परमेश्वर अथवा सत्य की द॒ष्टि में तुम सब के सब हिस्लेवार 
हो, तुम सब घातक हो। तुम भी दत्यारे दो।शज्ञुता था 
विद्वेप के विचारों को भेजने बाले तुम भी उतने दी दोषी हो 
ज्ञितमा दोपी वह मजुष्य है जिस ने हत्या की। इस प्रकार 
इंसू कद्दता है कि केवल हत्या न करने से काम ने चलेगा 
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किस्तु तुम्हें विद्वेप के विचारों को भेजने से भी चाज़ रहना 
पड़ेगा । जो अपने साथी से घृणा करता -है वह ठीक उतना 
ही अधिक हंत्याय है जितना कि वह मलुष्य जो वस्तुतः खून 
क्ररता है। क्‍यों ? जबकि यह स्पष्ट करता हैं कि जो लोग 
हत्या करते हैँ वे प्रायः क्यों अपमान के हिसाब से बहुत 
अधिक बिगड़ जाते दैं। अपमान वहुत ही छोटा था, किन्तु 
रोप और उत्तेजना विकट होता है । इस में तुम देखते हो [कि 
केघल व्यक्तिगत फोध ही नहीं भड़क उठा, तुम्हारे भाइयों कां 
कोप भी तुम्दारे पास आता और तुम्हें, दवा लेता है, तथा 
ठुम पागल हो जाते हो | तुम्हे तुम्हारे उन साथियों का कोष 
काबू में कर लेता है जिनका अपराधी ने अति अह्प अपमान 
किया था। जिस तरह एक मलुप्य देत्य के वश में पड़ा हुआ 
कहा जाता है, जैसे एक मनुप्य पर प्रेत सवार हो ज्ञाता हैं, 
उसी प्रकार तुम अपने साथी के धति रोप के क़बजे में आ 
ज्ञाते हे, और उसके क़वज़े में आकर जामे से बाहर; उन्मत्त 
हो जाते हो, ओर उस दशा में तुम प्राणघाती आधार्त करते 
हो, और लोग आश्चर्य करने लगते हे कि अपमान के हिसाव 
से कही अधिक कोप क्यों भड़क उठा था। इस तरह तुम्हारे 
इत्योरे उत्पत्न होते हैं। डुनिया का इतिहास पढ़ो और तुम 
पाओगे कि आतंक ((6/7०7) के राज्य के चाद सब लोगों ने 
एक ऐसे भज्ुष्य की इच्छा की जो चढ़ी ही ऋरता से काम 
चला सके, जो उच्चेंखल जन समूह (7000) को क्लावू में रख 
सके । हरेक ने उच्छेखल जनसमूह को क़ाबू में करना चाहा, 
किन्तु उनमे किसी में यह शक्ति नहीं थी। अब हरेक और 
सब में कम इच्छा थी कि ऐसा पुरुष मिले जो विद्रोदी 
लोगों का नियेत्रण करे और इस (इचद्का) ने नेपोलियन के शरीर 
में आकार (रूप) धारण किया।नेषोलियन ठीक उसी सम्रय 
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आता है ज्ञव समय को उस की आवश्यकता होती है और . 
उस में हज़ारों की, बल्कि लाखों की शक्ति है। नायकों दा 
शरवीरों (१0/06४) में लाखोंकी शक्ति क्‍यों होती है? एक सैना 
नेपोलियन के पकड़ने आई और वह अकेला उनके पास सीधा 
जाकर चोला, “बस ( 4ए48७४ ) ”? ओर वे रुक गए। 
यह एक मलजुष्य उन हज़ारों मनुष्यों को जो उसे गिरफ़्तार 
करने आये थे डपट के चुप कर देता है। ऐसे तथ्य खुन 
कर लोग चकित हो जाते हैं। चेदान्त उसे समझता है। 
चेदान्त कहता है कि वास्तव में हज़ारों की शक्ति, विचार, 
एक मनुष्य में जमा होगए हैं, सचमुच हज़ारों के विचार 
उस मनुष्य में हैं। इस प्रकार नेपोलियन को कोई अधिकार 

: नहीं है, किसी भी नायक (॥67० ) को आत्म-शलाघा के 
विचारों को हृदय में स्थान देने का कोई अधिकार नहीं है। 
नायकवर ! यदि तुम में लाखों की शक्ति हे, तो तुम लाखों 
हो। तुम्हारे शरीर में लाखों के विचार फाम कर रहे हैं। 
तुम्दार विशिष्ट रूप से पाला-पोसा दैवी शरीर कहां है? , 
तुम में लाखों काम कर रहे हैं। तुम फिर शेक्सपीयर, एक 
महान नाटककार को देखते हो | इन दिनों किसी शैक्ल-' 
पीयर की ज़रूरत नहीं है। उन दिनो मे लोगों को शैकस- 
पीयर की आवश्यकता थी और शैक्सपीयर आया । ब्रे 
नाटकशाला में जाने के दिन थे, उन दिनो सब लेगों को 
नाटक-मंच का उन्माद था। उन दिनों के नादककारों कीं . 
आवश्यकता थी, नाटकों की आकांक्षा थी। लोगो को उनकी 
चाह थीं और लोगों ही के चित्त और विचार शेक्सपीयर 
के रूप में प्रगट हुए थे। तुम देखते हो कि शेक्सपीयर अथवा: 
दूसरा कोई महापुरुष अकेला नहीं प्रयट होता । शेक्सपीयर 
के साथ ही हम उज्ज्वल पुरुषों, मेघावियों, तात्विकों- 


घ्० स्वामी रामतीथ, 
मारलो, (४४709) बिउमाँद, (2८प्राणए) और फ्लेचर 
(00४0) और कौन कौन नहीं--की एक पूरी निर्मल 
धारा पांते है और उस से पहले उसी प्रकार के साहित्य का 
पूर्ण राज्य हम पाते हैं। इन मामलों की परिस्थितियां, लोगों 
के समय, विचारों को प्रेरित करते हैं, उस ओर विचार 
भज्ञत हैं, और ये सब विचार रसायनिक वन्छुता के एक - 
नियम के अनुसार एकत्रित शरीर में एक होते हैं, और तथ तुम्हे 
शेक्सपीयर की प्राप्ति होती है.। इस प्रकार तुम देखते हो कि 
तुम्हारा मधुर-वाणी घाला शेफ्सपीयर और तुम्दारे पक्का जो 
यड़ी २ ज्मातों पर अपना आतंक जमा सकते है।एक मनुष्य जो 
इज़ारों को काबू मे रख सकता है, एक सेना-नायक जिस का 
वचन हज़ारों; लाखों के लिए क्वानून हो जाता है, एक मलुप्य 
जो लाखो ओर लाखों मनुष्यों में पौूष और कर्मस्यता फंक 
देता हैं? यह सब केसे दो सकता यदि लाखों भलुष्यों के, 
विचार विभिन्‍न शरीरों मे न जमा हो सकते ! अब घपुम 
देखते हो कि शेक्सपीयर और नेपोलियन तुम्हारी अपनी ही 
सृष्टि हैं। तुम्हारे भनोवेण और तुम्हारे विचार उनके मनो- 
विकार और उनके विचार हो जाते हैं। ये ऐतिहासिक तथ्य 
हैं, और हम जित्य भी इन्हें अपने सब ओर देखते हैं। इस 
वरह अन्तः करण सस्वन्धी लोक ( भनों भय कोप ) में भी 
तुम सच एक हो। 
ज्रुसलेम 

...खसलेम पर अधिकार जमे के लिये ईसाइयों के 

युद्ध) ( कुंड, (४०088068 ) का क्या कारण हुआ १ एक 
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मजुत्य का जरूसलीम की दशा के लिए बहुत बेदना हुई।* 
है यूधप लॉटा और यूरोप-चासियों में जेरूसलेम की डुगेति 
के विषय श्रचार किया। उसमे प्रचार किया, रोदव और 


विलाप किया। एक भनुष्य को यह बेदना हुई, और लोगों 


मच 


मनुष्य का प्रातृत्व- १ 
की वही भावनाएँ दो गई । एक की भावनाएं दूसरों की 
भावनाएं हो 'गई।उन सब ने तुर्कों, झुखलसानों के 
विरुद्ध अस्त्र उठाये। इस तरह इसाई धर्मयुद्ध हुए। तुम्हारा 
स्वाधीनता का युद्ध ( ६ ए॑ 70670/00९०८० ) कैसे 
हुआ ? उसी तरह। एक भरुष्य, अमरिका की पद्दली महा' 
सभा ( 0०ाहु।९६४ ) के सभापति ने, जब लोग उस से 
सहमत नहीं हुए, तलवार खींची उसने मियान से अपनी 
तलवार निकाली और फहा, “में तो समर, समर, समर के 
पक्ष में हैं” | फिर तो सब लोगों को उस की बात अदहण करना 
पड़ी | कांग्रेस के उन्हीं लोगो को, जो युद्ध के विरुद्ध थे, 
ओर उस फे विरुद्ध थे, उस का अन्करण करना पड़ा इस प्रकार 
तुम देखत हो कि यदि तुम्दारे छृदय और चित्त एक न दी 
नो एसी विलत्षण करतूतों फे वे अधिकारी कैसे वन सकते 
हम पक हैं । इस एकता को भाव ( महसूस ) फरो। 

अब हम दूसरे कोप (लोक ) में आते हैं । तुम 
देखते हा। कि अपनी गाढ़ निद्रा की अवस्था से सब एुछ 
ही । निद्रा बड़ी बरावर करने वाली है । गाढ़ निद्रा 
अबस्था मे कोई भेद नहीं जान पढ़ता । बादशाह और 
दीम आदमी; उन मखमल के गद्दों पर सोने बाला, जिन 
पर सुन्दर चादरें बिछ्छी दोती हैं, महाराज, और सड़कों पर 
सोनियाला दीन मिल्क, एक ही दशा में है। सुषुप्ति अवस्था 
मे उन दोनों का स्थाल करो । क्या भेद है ! दोने एक 
चही हैं। अपनी गाढ़ निद्रा-अवस्था में तुम एक हो । त॒म्दारी 
जागृत अवस्था में तुम्दारे शरीर सब एक हैं। और तुम्दारी 
भावनाएँ, और चित्त, जो इस स्वप्न-भूमि में रहते हैं, सब 
ब हैं। अब हम वास्तविक आत्मा, असली तत्त्व पर विचार 
करते हैं। झरे, एंक आत्मा, असली तत्व, सच्चा स्वरूप । 


ढः 


प्‌ स्वामी रामतार्थ, 


दा 


भाषा अथवा किसी भेद-चाक््य के लिए यहां कोई स्थान नहीं 
है। यहां तो 'लद्दर' या तरंग! शब्द का सी भयोग नहीं दो 
सकता, इस में तुम सब एक हो। तुम कद्दोगे, नहीं, मेरा बैटा 
मेरा है, किन्तु यह व्यक्ति मेरा नहीं दे । यदि तुम एसा सोचते 
हो तो तुम्हारी गलती है। ऐसा नहीं है । ज़िन को तुम अपने 
से मिलन कद्दते हो थे उतने ही तुम्हारे अपने हूँ जितना कि 
तुम्हारा पुत्न अपना है। तुम्दारे पिछले जन्मों मे कितनी बार 
तुम्हारा उनसे भाईयों, पुत्रों या बेटियों, था पिताओं का 
सस्वन्ध दुआ, क्या तुम यह जानते हो? चही पुरुष जो 
आज तुम्हार शत्रु है, पिछले जन्म में शायद पिता या 
पुत्र रहा हो | इस जन्म में ओ आदमी तुम्हारा पिता है यह 
तुम्हारे अगले ज्स्म में तुम्दारं पिता शायद न हा। 
अगले जन्म में तुम मिन्‍न माता-पिता से उत्पस्त 
होगे। तुम्हारी भावनाएँ ओर सहानूभूतियोँ वराबर बदल 
रही हैं ओर उसी तरह तुम्दांर मित्र ओर नातेदार, बहने 
ओर भाई भी निरन्तर बदल रहे हैं| क्या ऐसा नहीं होता 
कि एक मजुष्य एक ही घर में कुछ लड़कों और लड़कियों 
के साथ जन्म लेता है और अपनी सासे ज़िन्दगी उनसे 
अलग ब्रिताता है, अपनी ज़िन्दगी भें उन्हें फिर कभी नहीं 
देखता, और क्या ऐसा नहीं द्ोता कि एक मद्ुप्य इस देश 
में जन्म लेता है और सम्पूर्ण जीवन बिताता है दूसरे देशो 
में कारण यह है कि जे। लोग दूसरे देशो में पेदा हुए थे वे 
दस के आध्यात्मिक सम्बन्धी होते है। इस प्रकार ठम देखते 
हैं| कि तुर्दे अपना भाईचारा केचल ऊन्हीं तक न परिम्ित 
करना चाहिए जिन्हें तुम अपनी यहने और भाई, स्थ्रियों या 
पति कहते हे। सब, सब, अत्येक और सकल तुम्दारे झपने 
रुप ६ ॥ इसे अनुभव करो। विज्ञान इसे प्रमाणित करता है । 


मनुष्य का आतृत्व- ५३ 


अब राम उपसंहार करने लगा है । विज्ञान स्पष्ट करता 
है कि जिस प्रकार यह देह“विशेप, जिसे तुम अपना आप 
[ व अपना स्घरूप ] कहते हो, एक है, पेर के अँगूठे एड़ी 
से जुड़े हुए हैं, और वह शरीर के दूसरे अबयवों से मिली 
हुई है, ओर तुम्हारे शरीर के सब अखुओं में सातत्य नियम 
(4.8७ 0००7४ंगाएं0: ) दौड़ रहा है और तुम्हारा शशीर 
पक है, निरवयच सम्पूर्ण ( गत प्रंड्06 प06 ) है, और 
उस आधार पर छुम देख सकते हो कि वह केवल एक शक्ति, 
आत्मा, है, जो सिए और पैरों में समान” रूप से भरी हुई 
है। वही आत्मा पेरों ओर हाथों भें व्याप्त' है। तुम यह 
देखते हो । अब विज्ञान सिद्ध करता है कि इस विश्व के 
विभिन्‍न पदार्थों का एक दूसरे से ऐेसा सस्वस्ध है कि, यदि 
अत्यन्त अन्चुन्नत ज्ञीववीज (प्गात०ए९०७९१ 9700079छ707) 
के पास हम उच्चतर रूप का जीववीज रख दे और उस के 
बाद हम उस से भी उच्चचर प्रकार को रख दे,ओर इसी कम 
से रखते जोय, और यदि इस विश्व में हम प्रत्येक चंस्तु ठीक 
ऋम से सजा सके, तो इस विश्व में हम हरेक पदार्थ से 
सात्यता [ निरन्तरता ] की सज्चार करते देखेंगे | इस 
अत्यन्त अभेद्य निरन्तरता को हम सम्पूर्ण संसार को धारण 
किए पाते है। ऐसी दशा होने से, सम्पूर विश्व एक, निरययच 
[ अधिसाज्य ] शरीर है। अब, जिस प्रकार एक सम्पूर्ण 
शरीर के मामले में तुम मानने को लाचार हो कि एक आत्मा 
कानों और पेरो में तुल्य रूप से व्याप्त हो रहा है, उसी प्रकार 
तुम्हें मानना पंड़ेंगा कि, इस सम्पूर्ण विश्व में, जो एक निरन्तर 
शरीर दे, एक स्वरूप या आत्मा सुच्मतम अशणु तथा उच्चतम 
देवदूत को व्याप्त या परिपूर्ण किए है। इस प्रकार परमोच्च 
देवदूत का स्वरूप या श्त्मा वही है जो अत्यन्त तुच्छ कीट 


ह 
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फा स्वरूप या आत्मा है। इस प्रकार आत्मा के स्थिति बिन्दु 
से तुम सब एक हो ! ५ 
मनुष्य का भ्राठत्व स्थापित करन के लिए युक्धियां शोर 

दर्लाले तुम्हारे सामने किसी झेश तक रखी जा चुकीं। 
अब शस इस सत्य के अमल प्रयोग पर ज़ार देगा। तुम 
नुद्धि से इसे घादे न स्वाक्रार करो. किन्तु धार्मिक नियम 
तुम्हें यह सत्य मानने का विवश करेंगे तुम्हें या तो इस 
पर अपने जीवन में कमल करना होगा या मरना होंगा। 
दूसरा कोई उपाय नहीं है।यह हाथ है। एक बार यह 
स्वार्थ परायण हो गया और भाईचारें या-एकता के नियम 
को इसमें तोड़ना चाहा और इस तरह: तर्क फरने लगा: 
* “यहां में हूँ, में सांर दिन काम करता हूँ, किन्तु मेंरे श्रम का 
सार लाभ पेट,या शर्रर के दूसेर अंग उठात है, में कुछ नहीं 
खाता। में दांतों या मुखका सब लाभ न उठाने दूँगा, दरेक 
पस्तु में आप ही लूँगा”। यह दलील देने के बाद, हाथ इसे 
चरितार्थ करने को उद्यत हुआ | जे भेजन थाली में परोसा 
* यया--दृध, भांस,सवब धकार के सामान,फल,शाक, इत्यादि -- 
सभी पदार्थ अब द्वाथ को खुद ही खाना चाहिए, हाथ को 
स्वयं अपना लाभ उठाना चाहिए।हाथ ने एक सुई ली 
पक छेद किया और वह दूध इस में उड़ेल दिया, बह दूध 
भीतर भर दिया जिससे मुख न लास उठा सके। दाथ ने 
अपने को वीमार कर लिया, उस से उसका लाभ नहीं हुआ। 
पक और उपाय था। अपने को मोटा करने के लिए हाथ ने 
शददद लेना चाहा, यह मधु कहाँ से आता है? मधुमक्खी 
से। इस लिए हाथ ने मधुमक्खी ली और उस से अपने को 
पक पप वहुत मधु मिल गया, उसने मधुमक्खी 

तर कर लिया। आप जानते हैं कि 
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कारन के बाद मधुमप्खी मर जाती है। दाथ खूब मोटा हो 
गया, सारा मघु द्वाथ भें आ गया था । किन्तु ओह ! इस से 
शो हाथ पीड़ित और व्यधित होगया, इस ने तो हाथ फो 
कैश दिया। जब हाथ को पीड़ा होती ही रही तब तो कुछ 
बेर बाद उस के होश ठिकाते आगए । हाथ ने कद्दा, “में जो 
कुछ डउपाजन करता हैं, वह सब मुझे ही न मिलना चादहिए। 
में जे कुछ फमाता हूँ चद्ध सब पेट में जाना चाहिए और 
घहाँ राधिर के द्वारा, पा ओर हाथों के दारा, श्र के 
चत्येक अंग द्वारा, उस का व्यवद्वार होना चाहिए, ओर तभी 
केचल तभी में, हाथ, लाभ पा सकता हूँ। दूसरा फाई उपाय 
नहीं है। तभी ओर फेवल तभी दाथ का हित हो सकता है/। 
आय हाथ मानने का लाचार हुआ कि हाथ का आत्मा इल 
छोटे से सके में क्ेद नहीं था । दाथ के स्वयं (आत्मा) का तब 
उपकार होगा जब समझ शरीर के आत्मा का लाभ होगा, 
जग नेन्ों के स्वयं का कल्याण होगा । हाथ का ,स्वर्य 
चही है जो नेत्रो का स्वयं है, कानों का स्वये है तथा सम्पूर्ण 
आरसीर का स्वर्य है। अतणव हाथ ने जिस तरह चेएत की थी 
उस तर: स्वार्थेपरायण होने की चेष्टा करने से तुम्हें परि- 
शाम भोगने पड़ेंगे तुम्ह उसी तरह पीड़ित होना पड़ेगा जिस 
तरह अपनी स्वाथपरता को काये भें परिणित करने 
क्षी सेठ करने स विचार हाथ को | देवी क़ानून तुम्हें अपने 
आप को अपनी अ्रणी से पृथक होने की अनुमति नहीं दे 
सकता । जब तुम अपने आप को अपने संगी लोगों से 
अभिन्‍न नहीं समझते तव अत्यन्त पवित्र सत्य-नियम भंग 
डीता है। जो व्यापारी अपने अहकों के स्वार्थ को अपना ही 
नहीं समभते, या जो दुकानदार अपने ग्राहकों के स्वार्थों को 
अपने स्थार्थों से अभिन्‍न नहीं समझते, अपने को वरवाद 
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कर देते हैं ओर उन से लोग हटते तथा घृणा फरते है । तुम्हें 
अपने जीवन में इस अनुभव करना होगा, तभी और फेवल 
: तभी तुम फूलो-फलोग | ऐे हाथ, तेरा आत्मा समग्र विश्व 
का ज्त्मा है, तेरा आत्मा आँखों और पेरों और दाँतों तथा 
शरीर के भत्येक दूसरे भाग का आत्मा है। थह भान करे, 
यह अनुभव करो। यदि तुम अपने आप को कम्बरुती से 
परे रखना चाहते हो और अपने की खुखी करना चाहते हो, 
तो हरेक और सब स इस एकता को अनुभव करो | तुम्हारा 
आचरण प्रकट करेगा, तुम्दारा अपना अनुभव सिद्ध करेगा 
कि जब तुम इस एकता को भान और अज्लुभव करते हो, जय 
ठुम इस सत्य पर अपने चित्त को घरकाग्न करते हों, तय 
तुम्हारे आस-पास का सब कोई तुम्हारी सहायता के लिए. 
आने को ऐसा बाध्य है जिस तरह दाथ इस अग की सहा- 
यता को आता है. जब कि इस अगर में खुजली या पीड़ा होती 

! यहां तुम्हें खुजली जान पढ़ती है, हाथ तुरन्त यहां पहुँच 
जाता हैं। इसी तरह यदि तुम अनुभव करो कि स्वय॑, आत्मा, 
था तुम्हारी सच्ची भक्ति वही है जो तुम्हारे संगी के स्व 
या आत्मा की, जिस का तुम्हारे संकट के समय तुम से वही 
नाता हे जो तुम्हारे सच्चे स्वयं का है ; जब तुम ज़रूरत में 
होगे तो तुम्हारे साथी तुसन्‍्त आयेंगे और तुम्हारी सहाग्रता 


| यद्ट मामला अज्युभव का, श्रमल करा है, परीक्षा से 
प्रमाणित होने चाला तथ्य है । 
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घर । 
मशुरा में दिया हुआ न्याग्यान । 
धर्म (१०-)ह800॥ रिलीजन ) जैसा कि शब्द की धात॒ 
से प्रकट है. [7४ (री, >पीछे. ॥8270 (लिजारी) + बाँधना] वह है 
जो किसी को मूल या मुख्य स्लोत से फिर बाँध॒ता है । 

' ग्रशुल -मूल या स्लोत क्‍या हैं? यह क्‍या है जिस की 
आशा से मनो चित्त सोचता है, नेत्र देखते हैं, और प्रकृति 
जीती है? ु 

उत्तर>जो चित्त.नेत्रोंओर दूसरी इन्द्रियों द्वारा म्हण नहीं 


किया जा सकता,किन्तु चित्त, नेत्रों इत्यादि को उनके काम में 
शीघ्र लगाता है, वह प्रह्म है । ब्रह्म चिचार या धारणा का पदार्थ : 
नहीं हो! सकता। “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा 
मन और चाणी भयभीत होकर उस से लोट पड़ते हैं । 

चिमटा प्रायः अन्य सब वस्तुओं को पकड़ सकता है, 
किन्तु वह पलद कर उन्हीं डेंगलियां को कैसे पकड़ सकता 
है जो उसे पकड़े हैं ? अतण्व किसी तरह भी यह आशा नहीं 
की जासकती कि भन या बुद्धि उस महान अजन्लिय [ एं7र70ए- 
200] को जान सकते हैं जो उनका मूल स्नोत है । 

तब अध्यात्म-विद्या चिेशिप्ठ ओर स्थमताभिमानी सलिन- 
ताओ से भी रहित, धर्म अवश्य ही एक गुद्दा प्रक्रिया है 
जिस से मन या बुद्धि पीछे लोटता है और अपने को दुर्वोध 
स्रोत में, परम परे में लीन कर देता है। 

भक्क इसाई या धार्मिक मुसत्तमान प्राथना करते समय 
अपने हाथ ऊपर उठा लेता है, वेजाने जतलाता है कि बह 
ऊपर, परे, अखित्य है, जिसे पहुँचने की वह चेष्टा कर रद 
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है । भक्ति में डवे हुए या समाधञ्तनि में लीन हिन्दू के नत्र 
स्वभावतः वन्द्‌ हो जाते हैं जिस से साफ़ सूचित होता है कि 
वह भीतर, अदृश्य, परे है, जिस में उसका मन या बुद्धि लीन 
होता.ज्ञाता है। 

“तक घर्म ” नहीं, किन्तु “धरम”, जो इसलाम, हिन्दुत्व था 
इसाइयत की आत्मा है, यथाथथ में अग्राह्य (070:707/7९) 
की वह अवरशनीय उपलब्धि है, जिसमें जात-पांत, चरण, ओर 
सम्पदाय, सब कमकांड ओर मत. शरीर ओर मंन, देश, 
काल और वस्तु ओ कुछ उनमें समाया हुआ है. उसके सहित 
यह लोक और वह सच लोक जिनकी कल्पना की जा सकती 
है, सब साफ 'उस में' वह जाते हैं जो शब्द मात्र से परे है । 
क्या यह रहस्य मय है ! ज़रा भी नहीं । 

सच्चे धार्मिक अनुभव का काई भी महुप्य अपन उस 
ज्ण का विचार करे जिसे | पस्मेश्वर से ] संयोग कहते हैं, 
ओर फिर भला कहे तो कि पस्मेश्वर को कोई भी कल्पना, 
अपने आप की था सेखार की कटपना का तो ज़िक ही क्या, 
उस समय रह जाती हैं। सच्च अश्लुभव में मेरा और तेरा 
नही रहता, कत्तो ओर कर्म का काई चिह्न नहीं होता । 

ऊपर वताए हुए लक्षय को पहुँचाने दालां काई भी यथा- 
कम भयत्न [ वा प्रयास ] धर्म है । 

कहा ज्ञा सकता है कि ऐसे गृढ़ परिणाम को लक्ष्य वनांने 
की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले ' 
इस यह जाँचना चाहिए कि भनुष्य के मुख्य आदर्श और 
आकपणके पदार्थ - ज्ञान,वीरता,भेम ओर सोख्य--साधारणत 
किस उपाय से पप्त होते हैं । 


*--बाहरी डपायो जैसे पुस्तकों या शिक्षक द्वारा प्राप्त 
हुप २ बोध की मात्रा को साधारणतः शान समभा जाता हैं, 


भर्म र्६ 


और यदि किसी मनुष्य ने उन पांडित्यपूर प्रामाणिक प्रथों 
से अपेने दिमाग्र को भर लिया है, जिनका कभी दिन था, तो 
वह पंडित समझा जाता है। यह सत्य है कि भरत काल की 
करतूतों की उपेर््षी! नहीं करना चाहिए और वे, सतर्क अध्य- 
यन के योग्य हैं, किन्तु सच्ची शिक्षा इजूकेशन अर्थात्‌ 6 (३) 
वाहर, 4५९० (ड्यूको) में खींचता हूँ. चा निकलता हूँ] तभी 
- शुरू होती है जब मनुष्य सब वाहरी सहायताओं से भीतरी 
अनन्‍्तता की ओर मुँह फेरता है और मानो मौलिक शाच का 
नेसार्गेक स्रोत या चिहित नव-विचारो (78770 707 70०88) 
का सोता होजाता है। निउटन ('प०ण्ऑा०) और सत्य के 
दूसरे ईश्वर दूत (4008068) डपयोगी आविष्कार वहाते हैं। 
किस ने उन्हे सिखाया ? उन्हों ने किन किताबों से वह सब 
सौखा जो सब भूतपूर्व अन्लुसंधानों का आतक्रमण कर गया! 
मानव जाति के उपकारियों की शिक्षा निस्खन्देहद, अज्ञानतास 
डस सच्चे आत्मा को पहुँचना ही थी, कि जिस अकेले से 
सव बेखुना सुना जाता है, सब दुबोध जाना जाता है. सब 
अचिन्तनीय़ विचारा जाता है। जब किसी का मन ध्यान- 
भग्न हो जाता है तब उससे प्रकाश कल्कता है, अर्थात्‌ जब 
कोई मनुष्य अपने तुच्छ स्वयं को खो देता है, जब उस की 
देह, मन, इत्यादि मानो उसके लिए अन्तधान हो जाते हैं, 
आऔर डस अवस्था की प्राप्ति हो जाती है. जिस में संसार, 
अहंकार और हरेक वस्तु महान अजशेय (07886 एऐओऑर0फ- 
200) में द्रव जाती है, तभी और केचल तभी सत्योपदेशों 
की वर्षा होती हे, आविष्कार (70780072768) प्रादरभूत 
होती हैं, शान बहने लगता है, और प्रकृति के भेद खुल 
जाते हैं। इस तरेंह सब सत्योपदेश, आविष्कार: उद्भावनाएँ, 
कश्पनाएँ, सिद्धात्त और ऐसी ही बाते पूर्वोक्त एक प्रकार 


३० स्थामी रामतीर्थ, 


के पारलोकिक थोग या धर्म फा नेसर्गिक निश्रोड़ हैं। एक 
बार उस श्द्लोलिक चनन्‍्याधस्था में थ्रा जाने से श्रेष्ठ 
विचारों और उत्कृष्ट करपनाओं की उत्पात्ति फबि से अ्रवश्य 
हो जाती है। गणित शास्त्री था दार्शनिक के फेवल अपनी 
बाह्य “में” [ देह दृष्टि] त्याग देना हैं, फिर अत्यन्त पेचीदा 
सवालों के अपूर्य समाधान उसे युझर्दीग | किसी समस्या 
के हल हो जाने पर या आविष्कार के प्रकट देने पर बाह्य 
"मई? यश उसका तना चाहता द।, किन्‍्तु सर्वाधिकार स्वाथीन 
रखने बाला अ्रधवा विशेष स्थत्व का सनद ठेने घाला “मैं” 
जब तक अपने अस्तित्व का यह बोध करा रहा था, तव तक 
कोई आविष्कार नहीं हुआ था, जब “में” न अपने आप को 
अरपण कर दिया और पूर्वाक्त धर्म की कश्पना अनुमव करली 
गई। केवल तभी सफलता ओर पान का स्लोत फूटना 
शुरू हुआ। ' 
२-रगूभूमि में किसी वीर [शरबीर] का निरीक्षण 
कीजिए। शक्धि की अलं(लिक बहुलता से वह उन्मत्त हुआ 
छोता हैं, दज़ासों को वह कुछ नहीं गिनता, ठस की अपनी 
पैह उसे खत्य रूप भान नहीं होती। वह अब देह या मन 
नहीं है श्र उस के लिये दुनिया का अ्रस्तित्व श्रव नहीं रद 
गया, उत्साह [ उल्लास ] उठ खड़ा हुआ है. ओर उसकी 
देद् का प्रत्येक रोम परात परम में, जो देह, भन और सम्पूर्ण 
संसार का आधारमूत दे, उसके निमज्जन की गर्जना कर 
रहा है.। इस प्रकार, दर्शकों के लिए, अदम्य (00077 (४30) 
साइख श्र शीयसम्पन्न शक्ति व्यापारमय जगत में अज्षेय की 
चपला-चमक (]/8॥99९ १08) के तुल्य है । किन्तु 
आग गा स्वये कत्ती फा सम्बन्ध है, निर्भोक चीरता, 
ता ( 0000.8४0॥87 ) से धर्म स अधिक कुछ भी 
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नहीं है, अधांत्‌ पर्दे की ओट की शाक्ति में लीनता है । 
३--प्रेम शब्द केसा प्यारा है। कहावत के अछ्ुसार, हरेक 
च्याक्ति प्रेमी को प्यार करने को वाध्य है। शुद्ध' हिन्दू के लिए 
अधिकांश दृश्टन्तो में प्रेम [ भक्ति ] ही एक मात्र अभीए है। 
' कुछ ऐसी अएठ आत्माएं हैँ ज्ञो सहर्षप सब कुछ ओर प्रत्येक 
चस्तु ईश्वर-भक्ति के लिए भेंट कर देंगी। हमे प्रेम के मृत 
लोत का पता लगाने की चेश्ट करनी चाहिए । न 
चैतन्य महाप्रमु या कवि वनयन सरीखे आदश भक्त 
अपनी असाधारण समाधियों था हर्षोन्मत प्रार्थनाओं के 
लिये प्रासिद्ध हैं। और इस में यह कहना नहीं पड़ता कि इस 
अत्यन्त तीत्र ईश्वर-भक्ति के अर्थ हैं लज्जा के संब भावों का, 
अनुरोध वा अनुरुपनता का, या संसार का अतिक्रमण और 
तुत्छ “मैं? के वधन से मुक्ति ( छुटकारा ) | निम्नतर पदार्थों 
अर्थात्‌ सांसारिक वस्तुओं से प्रीति के अनुभव से जो धन्य 
हुए हैं वे भी इस स्पष्ट विरोधासास को प्रमाणित करेंगे कि 
तीघ्रतम प्रेम प्रेमपात्न ओर प्रेमी की कल्पना को अतिक्रमण 
कर जाता है। इस अकार पूर्वोक्त भाव में प्रेम की धर्म से 

अभिन्‍नता निर्विवाद हैं। * - 

४--परमानन्द [९०४४४५, इक्सटेसी ९(६) -बाहर,औओर”860 
(स्टो “खड़ा होना]शब्द ही सूचित करता है कि खुख--वह चाहे 
ज्ञिन अवस्थाओं था दशाओं में अनुभव किया जाय--शरीर, 
सन और नाम रूप संसार से पृथक खड़े होने से ( अर्थात्‌ 
निस्‍स्लंबन्ध होने से इतर कुछ भी नहीं है। अपने ही अन्॒- 
भव को समकऋकर कोई भी व्यक्ति, चाहे थोड़े काल के लिये, 
सम्पूर्ण द्वैत से छुटकारा पाने पर खुख की एकता अदुभद 
कर सकता है। काम्य पदार्थ और प्रेमोपासक कर्चा का 
परस्पर एकाकार हो' जाना ही हर्ष है! इस प्रकार प्रयद रूप 


£] स्वामी गामतीर्थ- 


से सुख का स्वभाव ही धर्म है। हि 

थे उक्तियाँ ( वचन ) स्पष्ट रूप से सिद्ध करती हे कि 
जीवन के घच्च और वॉछुनीय उद्देश्य केवल तभी प्राप्त होते 
हैं. जब चुद्धि ओर उसके साथ ही सम्पूर्ण बाहय जगत परात 
परम अक्षेय में गल जाते है । 

किन्तु यह सार्वभौम तत्व में एक गोता लगाना है, जिस 
तरह कोई किसी शब्द कोप की सहायता लेता है श्रथवा एक 
मौताजोर समुद्र मैं गोता लगाता है और थोड़े ही समय में 
मोती लेकर वाहर निकल आता है। हर 

इन्द्रियों के सुख अपने सूदम रूप में यथार्थ में धर्म है, 
किन्तु उन में धर्मे करी उपलब्धि करने की शैली की तुलना 
प्रैली मोरी के सॉंकर्यो से दरवार की भालक देखने के 
समान हो सकती है। थे खुख हैं. समान उस चपला की 
अमक के, कि जो; यद्यपि स्वभाव से दिन' के प्रखर प्रकाश 
से अभिन्‍न है, तथापि द्वित की अपेक्षा कहीं अधिक हानि 
करती है। अथवा इस में अधिक युक्त यह है कि थे सुख 
ओमीधियस ( /?7/0700008 ) की सी स्वर्ग से अग्नि की 
चोरी हैं । , 

कर्याणमय दरवार में क्या धर्मे रुपी द्वार से प्रवेश 
करना सम्भव नहीं है ? चिरस्थायी प्रकाशमान दिन होने के 
लिये फ्या अधैरात्रि की विद्युज्ज्योति को निरन्तर नहीं चनाया 
जा सकता ? इस प्रकार को सहज इच्छा ही में घर्म की 
आवश्यकता, अपने साधारण अथ्थ में, अवस्थित है। इस 
प्ररिणाम के लिये प्रबल प्रयत्त करना उचित या ज़रूरी है, 
और जो लोग घमे के महत्व का तिरस्कार करते हैं वे अपनी 
इच्छा के विपरीत आत्मघाती प्रयत्न में प्रदत्त हैं. 


“वशैनशास्त्र या विज्ञान द्वारा अचर्णुनीय मैं फॉकने के सब 


भ्रम झ्३े 


भयत्न चुरी तरह विफल हुए हैं। देश, काल ओर वस्तु उन का 
चाहे आप आल्तरिक्त दृष्टि स विचार करें या चाहे 
चाहूय इष्टि से, किन्तु अपनी घरछति का पता लगाने निर्मित्त 
रूब उद्योगों को थे व्यर्थ करते है। पदार्थ, गति, शक्ति था पुरु- 
धार्थ की वास्तविक प्रकृति जिशासु चित्त के लिए अलध्य 
कंठिनाइयाँ उपस्थित करती है। परमाणु-धाद असंगतियों 
से आकुल है, दोसकोवधिच का शाफ्ते के केन्द्रे। का सिद्धान्त 
7 (छ0500ग्रंशा5 गीा8007 06/ 0शा0४०४ 0१ फ07'06 ) भी, 
दूर पहुँच कर किसी झुगति को नहीं प्राप्त होता ( श्र्थीत्‌ 
किसी काम का नहीं रह जाता)। डुनिया की सब मत मतान्तर 
की विद्या (0087४४9० ४॥९0०25) के झुखड़े पर न्यूनाधिक 
अल्ध विए्यास की छाप लगी हुई है! तस्वक्ात कर एक कम 
दूसरे को उड़ा देता है, ओर फिर अपनी बारी में यह दूसरा 
कोई कसर उठा नहीं रखता। इससे स्पष्ट हे कि प्रकृति की अभ्या- 
न्तर अचस्था सदा चित्त के लिए. गूढ़ रहस्य बनी रहेगी और 
ब्रह्मांड की गहराई को नापना बुद्धि के अधिकार से परे है। 
तब, क्या अधिष्ठान स्वरूप का अन्वेषण हमें गई-बीती 
आशा समझ करः त्याग देवा चाहिए ! क्‍या हमे अपना 
सम्पूर्ण पौरष और शाक्ति केवल रेल, तार, और तोप की 
यारूद सरीखे व्यावद्ारिक अचुसंधानों और रचनाओं 
(का50०ए८९एं९४ क्षात ग्राएशाप्र०१७) में लगाना चाहिए ? पेसे 
खिलौने भी शान्ति या विभ्ाम नहीं देते । अधिकाधिफ की 
ठष्णा ही, जो प्रत्येक नवीच अधिकार के साथ २ अचश्य 
आती है, लोौकिक आकांतक्षाओं की व्य्थता की घोषणा ज़ोर 
से कर रही है। . हू ह 
थे विचार हमें घोर निराशा में पहुँचा देते हैं। उपनिषद 
कद्दते हैं, निराश मत दो। विश्राम की गहरी आशा व्यर्थे॥ 


६४] स्वामी रामसीथ, 


नहीं होने की | चादे जितने दृठ से हम अपने नेत्र सच्चाई 
से मूँद ले, किन्तु सुखपूर्ण एकान्तता के दाणों में यह प्रश्न 
बलात्‌ दमारे हृदय में उदय होता ही हैं, “यह सब व्यापार 
कद्ां से निकलता है! में क्यो हैँ? प्रथिवी और आकाश 
कया सूचित करते हैं !” 
चेद्र कहता है कि नस-नस में व्याप्त इस पश्न का अधश्य 
दी समाधान होना है, यद्यपि तत्त्यक्षान, विशञान,या सांसारिक 
प्रेम के द्वारा नहीं। पएन स्व अनिर्वच्चनीय भाया ( सम्पूर्ण 
संखार की न खुलक सकने बाली पद्देली ) के अन्तर्गत होते 
हुए अचरनीय मूढ़ रहस्थ का, जिसका उद्घाद्यन करना 
चाहता है, एक अंश'है। जैसे एक गिद्ध जिस आकाश में 
चह उड़ता है उस से उड़कर बाहर नहीं जा सकता वैसे दी 
विचार सौमान्त पदेश का अतिक्रमण नहीं कर सकते | जब 
तक प्रभुन-कर्ता और प्रश्न-विपय पदार्थ बने रहेंगे तब तक 
माया के कारागार की दीवालें भी चनी रहेंगी ओर रूपों से 
ऊपर नहीं उठा जा सकता। विशेष प्रवोध (०४६४४) के 
द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति दो सकती है ओर उसकी प्राप्ति हो 
लाने पर प्रश्त ओर उत्तर का व्िसजन अवश्य है। साधारण 
छुख, अति हप, प्रेम, इत्यादि से संयुक्त गुलाम बनाने 
वाली भ्था से स्वतंत्र रह कर, चेदान्त इस लक्ष्य की आप्ति 
का प्रयास करता है। ऐसे दिव्य दर्शन में मग्त पुरुष स्वये 
चित्त याचुद्धि के लिए अक्षय, म्रह्म है। जो मनुष्य ऐसे 
अछुभव की एक कलक भी पा जाता है, सय और चिन्ता से 
परे खड़ा होता है।अविचलित चरिजत्र-यल इस उपलब्धि 
“था धर्म का अनिवार्य निष्कर्ष है। 
इस लिए धर्म का प्रयोजन है। 
३४ ] ४ )] #][] 
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छिद्ान्वेपण और विश्वव्यापी प्रेम । 
अस्ववानियों में. लिए और संद्धर को ( राम का / पक संदेश । 


ज्ञब फाई होनदार आन्दोलन ,उठाया ज्ञाता दे तभी 
भारतवर्ष मे दलवन्दी का भाव स्वेसाधारण के ध्यान को 
जेता के चरित्र के दोपों कमी ओर खींचता दे। इस प्रकार 
प्रन्येक फूल फलिका-अवस्था अर्थात्‌ नन्‍हीं अवस्था में ही चए 
कर दिया जाता है। किन्तु किस में धुद्धियां नहीं हैं ? [स्वामी 
विवेकानन्द के पुप्ठ और आशाजनक पयोगी (विचारों ) तथा 
स्पप्ट उपदेशा का. स्वामी जी के खान-पान की झादतों को 
और भी स्पष्डतर विशेषता प्रदान करके, तिरस्फार किया 
ज्ञाता है । एक आपत्ति-जनक व्यवद्यार ( आचार ) से 
साधारण के खामने उद्घादित करके, जो बास्तव में उन का 
नहीं था, काशी फे स्वामी हृष्णानन्द जी पंगु वा मतिददीव 
( 07906 ) कर दिप्ए गए हैं] । 

. जो मलुप्य इन ( साधारण-धमं आन्दीलन और धर्म 
महोत्सव के) कार्मो में अगरुझ्लाकार हुआ था, उस पर 
आरोपित व्यक्तिगत घुटियों के यहाने से साथारण धर्म- 
आन्दोलन और धर्म महोत्सव के अधिवेशनों को न करने के 
प्रयत्न किये ज्ञा रहे हैं। गधे से गिर पड़ेने पर गधे के हॉकनि- 
चाले से फगड़ना, निस्सन्देद यह घिलक्षण तर्क हे। 

उस दिन रास ने एक दूध बेचने वाले छोकरे [लड़के] को 
एक घर में दूध की कुछ बोतले लिये जाते देखा। संयोग से एक 
थोतल उसके दाथ से फिसल पढ़ी और हट गई। 

बह कौघ से भमक उठा ओर वाक़ी बोतलें भी उससे 
सड़क पर पदक दीं | 


पक दुसरे से, अपने बर्ताव में लोग ठीक ऐसा दी फरते, 


३६ स्वामी रामतीर्थ- 


है। किसी एक विशेष मामले में किसी मित्र मे नन्‍दी चुुटियों 
को देख कर उस के अच्छे लक्षणों के लिए सम्पूर्ण आदर का 
दूर कर देने की हमारी कैसी प्रवल् प्रवृत्ति ह ! 

जल-गणित विद्या (2907088008) में कुल दबाव (7.0// 
[76855प7९) और लब्ध दबाव (रिव्वपया, ए7ल्‍89॥72) 
के विपय हमारे पढ़ेने में आते हैँ । किसी पिंड पर कुल दवाव 
अनन्त और लब्घ दवाव शुन्य (7) हा सकता है । भारत में 
बहु संख्यक शक्तियों का कोई लब्ध दवाव नहीं होता, क्योंकि 
एक दूसरी के विरुद्ध स्थित होने से वे अकारथ जाती हैं । 
क्या यह करुणा-जनक नहीं है! कारण क्या हू ? यही कि 
इरेक दल अपने पड़ोसी के दोपों पर अपना ध्यान एकाग्र 
करता है । इस प्रकार मेल नहं( दे! सकता, और यह सन्देह- 
मूलक एकाग्रता ही आपत्ति के योग्य चरित्रों को उपज़ाने में 
डुष्द शक्ति का काम देती है। “किसी को चोर कही और 
वह चोरी करने लग जायगा”, यह निर्विवाद स्वतः सिद्ध 
बचन ( एएंश॥ ) द्दे। 

क्या कोई सामान्य आधार खड़े होने को ) नहीं है? 
क्या हमारे पड़ोखियों में कोई प्रशसनीय गुण नहीं हैं. ? क्या 
भारत के विभिन्‍न दलों में एकता का कोई वन्धन ( धागा) 
नहीं है! शुद्धता या अशुद्धता के नाम में, ईश्वर की खुफ़िया 
पुलिस के स्वये-निर्वाचित सदस्यों का अमसिनय करने का 
आ< उस मलुष्य के निज्ञी ( प्राइवेट ) चरित्र में ऑँकने का 
दम क्या अधिकार है जिस का [कि सावेजनिक चरिज्र देश के 
लिए उपयोगी हो रहा है ? अपने व्यक्तित आचरण का 
हिसाव बह अपने परमेश्वर को आप देगा। हम इस्तद्षेप 
करने वाले कौन हैं ! दूसरों के गुण दोपों पर विचार करने में 
इमारी जितनी शक्ति का अपव्यय द्वोता है, चद हमें अपने 


न 


छिद्वान्वेषण और विश्वव्यापी प्रेम- ३७ 


आदशों के अज्ुसार जीवन निर्वाह करने के लिये आवश्यक 
है । क्या बाहरी विदशता मजहुप्य की एक तिनका भर भी 
अधिक सदाचारी वना सकती हे? अथवा क्या अनुचर्ती 
(ए७ा0्रशाए-साइदइवय) लोकमताउसार ((.४५श०॥०)) 
प्रशसाकांच्ी आचरण शुद्ध-पवचित्र कहा जा सकता है ? ऐसे 
आचरण को पत्रित्रता से एक न फरो। यह उर्वलता है। 
फांटों के कारण हम गुलाब को त्याग नहीं देते । एक हलवाई 
* खाद्दे भ्स्ती खाकर बसर करता हो, किन्तु इस कारण हमे 
ट्स की बनाई मिठाई खाने से नहीं रुकना चाहिए | न बह 
चस्तु जो मह्॒ष्य के भीतर ( पेट में ) जाती है ( दूसरे ) 
मनुष्य को भ्रष्ट ही कर देती है, किन्तु उस से जो निकलती है 
' घेद् उस ( दूसरे ).को विगाइ़ती है । यदि स्वामी विवेकानस्द 
फिन्दीं चस्तुओं फो खाते ओर पीते हैं तो क्या हुआ ? जब 
तक उन से उत्तम उपदेश झांते है, चथ तक हमें परवाद्द नहीं 
फि उन में प्रचेश क्‍या ऋर रहा है। शिक्षक के व्यक्तित्व का 
खयाल किये बिना, हम किसी मझुष्य फी सलाह और शिक्षा 
के शुण-दोपषा को परख कर उन्हें श्रहण करना चाहिए। 
रेखागशणित के तत्वों (./0007/8 ० 00०7७7५) से यूक: 
लिड (70८0)# के व्यक्तित्व का क्या सरोकार है ? चित्न- 
फार कुरूप था, इस लिए क्‍या हम उस के सुन्दर चित्र का 
सिसस्कार कर देना चाहिए? सर फ्रॉकिस बेकन (59 
एफ्श्ाथं5 ॥378000 ) के घूसखोर दोने के कारण फ्या हमे 
उस के ब्याप्तिवाद वा आगमन शाख (770)७४78 7,080) 
'की फेंक देना चाहिए? झवब इस बौस्ी सदी मे तो यह 
उत्तम समय है कि हम विवेक-बुद्धि को जाशत करे और 
व्यीक्षियों को उन के बपदेशों से न मिलावे। मैली गड़ैया में 
€ वतैमान ज्योमेद्री (9०07०४:9) का पाइचात्य रचियता ) 


ऊ 


ड्लेझ स्वामी रामतीथ, 


उसने के कारण क्या हमें छुन्दर कमल का तिरस्कार कर 
देना चाहिए ? 

भारत की दीनता का खब से बढ़ा कारण कुड़े का 
निकाल वाहिर फैकना, स्ुतक पश्चओं की हड्डियों को छून से 
भय करना और एक पकार के नारिका-आरोग्य विज्ञान (096 
एफष्टांश6 ) की उन्नति करना तथा सच प्रकार के कर्कदडढेरों 
पर नाक-भों सिकोडना है । ओर इन्हीं तुबच्छ चौज़ों का डप- 
योग ही यूरोप ओर दूसरे सम्य देशों को बढ़ा चनाता है। 
छुन्द्र पुष्प-चाटिकाएँ क्‍या मेली खाद से नहीं तेयार की 
जाती ? अत्यन्त काला जुआ और मेला कोयला, डन का 
सहुपयोग होने स,लोहे के यत्री मे ओर अमरिका तथा यूरोप 
के दूसरे कारखानों मे अद्भुत शक्ति को उत्पादन करते हें: 

नीच बन्दर्स को अद्भुत सना में परिणत कर देने ही में 
राम की बढ़ाई थी। पवित्र और विशुद्ध आत्मा ले कोन 
मिल-जुल कर नहीं रद्द सकता ? किन्तु महात्मा वही है 
जिस की विशाल सहालुभूति और माठ्वद हृदय पापियों 
ओर नाौचों को भी अपनी विस्तृत रूमेट में आलिंगन कर 
क्ेता छठ 

पाकशाल्ा के, तुच्छ छुड अध चिश्वासों के धृलि-फैका 
बात (परए४ &07४) मे शुद्धात्मा के सूर्य को अहरण लगाने 
के यत्तन म॑ अपन जीवन का अपवच्यय कर के हम आध्यात्मिक ४ 
ओर शारीरिक दोनो के अधःपतन का सामान न करना 
चाहिए | निस्सन्द्रत शोचनीय है रसोई-धर्म,जो अनन्त, अमरः 
आत्मा का विदेशा का दाल से मलिन होने देता है | कृपया 
जो और फरदे जाति-बस्नों के नौंचे ज़रूर देखिए । तुम क्या 
हं। ४ सब का अनल्व, अचघ और अमर आत्मा तुम्दारा 
आत्मा है। वास्तव में इस आत्तरिक समता के डयेत्ञा 


छः 
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( अज्ञानता ) ही संसार के सब ज़ाहिरा दोषों को उत्पस्त 
करती है। 
पथप्रए, सनकी आजचारोपदेशक (॥707!४६ ) अपने 
” धघड़ोसियाँ के व्यक्तितत आचरणों की निन्‍दा और विरोध 
करने में केवल नदी ( धारा) के ऊपर से क्राग और फेन 
के दूर करने की चेष्ठा करते हैं, यद्यपि श्रसली कारण, अथौतू 
तले (पंद्रे) की विपमता (प70:७77९88) तक वे विलकुल 
नहीं पहुँचते । 
जिन का अधघःपतन हो चुका है उन के उद्धार के लिए दौड़ 
धूप करने वाले तुम कौन हो ? क्या स्वयं तुम्हारा उद्धार हो 
जुका है ? 
क्या तुम ज्ञानते हो कि जो अपने निजी जीवन को 
चचावेगा उसे वह (चाह्य जीवन ) खो देना पड़ेगा। तब 
क्या तुम जीचन-मुक्तों में स॒ एक दो ? क्‍या तुम जीवन-मुक्तों 
. मैं से एक हो! सकते हो या होंगे? तब, उठो। और उद्धारक 
हो जाओ । 
धुद्ध भगवान आयः एक वेश्या (गणिका) के घर में 
अतिथि छुआ करते थे। “हू बिल कास्ट दी फर्द स्टोन 
( एत0 एप) 6880 ॥6 गीए8: 80000; ? पहला ढेला कौन 
फेकेगा! ) ” का प्रवतेक मेरी मेगडालीन, ( ऐथ०ए 
]४8208/०76 ) की, जो कदापि “ इज्ज़तदार ' नहीं थी, 
संगति से लाज्जित नहीं था । अरी अप्रतिष्ठ प्रतिष्ठा ! 
जब तक हम एक दूसरे के दोपों पर ज़ोर देते रहेंगे तब तक 
किसी देश में प्रेम ओर मेल नहीं हो! सकते । जीवन के सफल 
कौशल का रहस्य अपने में माता का हृदय उत्पन्न करने में 
है कि जिस के लिए अपने सब बच्चे सयाने और अयाने 
छुन्द्र हैं। सच्ची शिक्षा का -अथ है विश्व को परमेश्वर के 


३० .. स्वामी रामतीर्थ- 


सेन्नों से देखने की शिक्षा भाप्त करना । 
हरेक व्याक्ति फो दरेक दशा में होकर ग्रुज़रना पढ़ता ही 
है, ओर जैसे जन्मतः (शरीर से ) दरेक की शिक्षु अवस्था 
(9५090000), बालावस्था (थ॥70॥000) इत्यादि पार 
करना पड़ती दे, ठीक उसी तरद्द नेतिक ओर आध्यात्मिक 
जगत में भी शिशुता और घात्यकाल आवश्यक, बाशिकि 
अनिवार्य अवस्थाएँ हैँ। पापी कहे जाने चाले मेरे नेतिक 
बच्चे (१074) )8)०8) हैं, और फ्या बच्चे की अपनी 
उुबि निराली नहीं दोती ? जिन्हें तुम भ्रान्तिवश “पतिता 
कहते हो उनका अभी “उत्थान नहीं हुआ है। थे विश्व- 
विद्यालय के नवागत ( विद्यार्थी ) हैं, जैसे तुम भी कभी थे । 
कुछ लोग विश्वव्यापी प्रेम के बारे. में बहुत द्ो-ददला 
मचाते हैं, किन्तु फिर भी अपने नेन्नों को अपने .आश्रितों 
(शरणागतो ) के चरित्र के दोषों पर गाड़े रखते हैं और इस 
असंगित को इस बचन “तुम पाप से घृणा करो और पापी 
से प्रेम करो” की छाया में छिपाते हैं। ; 
ऐ प्रिय भारतवासियो ! जब तक तुम किसी में भद्ापन 
( दोष देख रहे हो तब तक तुम उस से कभी प्रेम नहीं कर 
सकते। प्रेम के अर्थ हैं सुन्दरता का देखना वा भान करना ) 
अन्धकार से लड़ाई लड़ने से वह कभी न दूर दोगा। 
पक अंधेरे कमेरे में यदि हम सब ओर ढेले फेंके, दने और 
ऑए डंडा फटकारे, (अलमारी या दरवाज़े के) कांचों को 
चूर करे, भेज़ पर लुढ़के (वा भेज को उलट पुलटा करे), 
स्थाहीदान ( दचात ) उलटे, और बराबर कोसते तथा निन्‍्दा 
करते रहे, तो क्या इस से अन्धकार दूर हो जायगा! भीतर 
प्रकाश लाझो, और अँधेरा फभ्ी था ही नहीं। इस प्रकार 
निषेधार्थक छिद्वान्वेपण ( प०8०४४० ९४0) ), तेज को 
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टग्डा करने बाली,उत्साह को मनन्‍्द्‌ करने चाली प्रक्रिया से कत्ती 
मामला ने .छुघरेगा । आवश्यकता है फेवल असंदिग्ध, 
अ्रफुल्लित, आशाजनक, प्रेमपूर्ण, उत्साह-चद्धक भाव की। 
यदि नालियों का सब कीचड़ सड़क पर फेला दिया जाय तो 
कया कोई अच्छा फल होगा ? कदापि नहीं। इसी प्रकार 
' इसरो के दोपाो पर जोर देने से भी काई भलाई न होगी । 
शान्ति और सद्भाव रूपी ताज़े जल की बहती हुई धारा 
नाली मे बददने दो और सारी गंदगी धुल जायगी | कद्दा जाता 
है कि अकबर ने एक लकीर खींच कर झपने बुद्धिमाव 
पुरुष बौरवल से कहा कि इस लक्रीर को किसी ओर से 
बिना काटे या सिटाये के छोटा कर दो | बीरबल ने उसी के 
बरायर एक बड़ी रेखा खींच कर अकवर की रेखा छोटी 
कर दी। यही ढंग है। बड़ी रेखा खींचना बुद्धिमानी है। . 
सिस तरह बीरबल ने अकबर फो भीतर से विश्वास करा 
दिया था कि उस फी रेखा छोटी होगई उसी तरह लोगों को 
भीतर से उस का बोध करा देना ही, कि जिस का तुम उन्हें 
चाहंर से अज्ञभव कराना चाहते हो, सर्वोत्तम छिद्गान्चेषण 
( गुण-देप-विवेचन ) है । सारा श॒र्सता वा विलाप केवल इसी 
ऋथन के बराधर है कि “झरे ! भूमि-कमल ( !7-गुल्त 
सोसन ) सिंदुर चृक्ष (०४८-शाह-वलूद) क्‍यों नहीं है !” 
हमें हरेक वस्तु की सुन्दरता देखना चाहिए । “धुरो पर 
भऔंकी मत, किन्तु भल्तौ की सुन्द्रताओं को बखानो” । में सब : 
जीवन-के अगूरों से मधुर मच्य निकालता हूं । 


ध्यारे छिद्दान्वेषक ! में तुम्हें प्यार करता हूँ, किन्तु जिस 
में तुम छिंद्र निकालते ( था दर्शाते) हो, उस का भी में 
डतनाही आदर और प्यार करेता हूँ। 


स्वामी रामतीथ- 


समास । 

जीवन-संत्राम (5एट्री8 0' €हआांशंशा८०) में कौन 
विजयी होता है ? प्रेम । 

जो समाजें अपने हृदयों को एकत्र कर सकती हैं, अपने 
मस्तिष्को को एक स्घर में बाँध सकती है, और अपने हाथों 
को भ्रेमपूर्ण सेवा में लगा सकती हैं, उनकी जनसंज्या चाहे 
थोड़ी द्वी हो, वे ही विमक्त शक्तियां बाले करोड़ो मल्ुण्यों से 
संग्राम में जीतती हैं । 

संग्राम तीन प्रकार का हवैः--( १) अखसमान से, (२ ) 
समान से, ओर (३६) प्रकृति के विरुद्ध । 

ईप्यों, भतिवादिता की वृत्ति, और दलवन्दी के भाव के , 
कारण अपने समान से संप्राम करने में पौंरप का अपव्यय 
करने के बदल जहां समान से मेंत्री स्थापित करली जाती है, 
वहां असमान से संग्राम में विजय की प्रान्ति निश्चित है। 

“सब प्रकार के अत्याचार का प्रारम्भ दयालुता में हैं, 
यह चढ़ी हो सच्ची कदयवत है। 

आर जहा असमान के लिए सी प्रेम का पोपणु किया 
जाता है, वहां भक्ति से हमारे संत्राम मं विजय और सफलता 
निश्चित हैं, तथा महा तत्वों पर विजय पाना सहज हो जाता 
है। ऑर भक्ति से यावत सेआम इस स्थल जगत में यह तत्व 
अडुभव करने के वरावर है कि “में सब का शासक आत्मा हू । 


दिद्वान्वेषण की वृत्ति संसार में इतनी प्रवल 
है? 
छिद्वान्चिषण (किसी में दोप देखने ) की वृत्ति कद 
( अधिय चा आकऋरमणात्मक ) जान पढ़ती हे, किन्तु अधिकांश ह॒ 


(रथ 
ह्च 


4० रा 


छिद्रान्वेपण और विश्वव्यापी भ्रेम. छ३े 


9०५) 


में रक्नणात्मेक रूप आत्म-रक्ता के कारण से यह होती है। 
किसी स्वभाव या अभ्यास के छुड़ा देने के लिए, सब बुरे 
परिणामों को प्रदर्शित करने वाली तौत्र समालोचना 
( भावाफ ढर्षो|लंशा ) आवश्यक्र है। जब हम दूसरों को 
उस आदत ले पीड़ित देखते है तब स्वभावतः सेक्रमण के 
भय से, दम उनकी संगति से वचना चाहते हैँ। नई आदत 
ओर दृष्टि के बनने के साथ में प्राचीन ( झादत वा दृष्टि ) 
का हृटना लगा हुआ है, और जब तक दुनिया में उन्नति 
की कोई गुंजायश है तव तक घुलना और समालोचना की 
' चृकत्ति छिपी 0 ढापनशरंडा। शत ९०0/])७५४०॥ ) बनी 
सहेसी । यह समालोचना और घुलना करने वाली द्रृत्ति 
अवाछनीय नहीं है, और न उस का सलोच्छेद ही संभव है, 
किन्तु अवांछनीय है उसका दलाहल ( उस में विप ', जो 
संवन्धित पत्तों में केवल व्यक्तित्व का भाव जगा रहा है। 
हमे चेध्य ( *एगछश्वो)6 ) चुद्ध “मे” को दूर फेंक देना 
चादिए जो अकेला हम में ओर दुसरे में पाप को निमार्ण 
करता है ; और तब सब पीढ़ से चंगे होकर दम अपने 
इर्द-गिर्दे के सब क्रमों और पुरुषों को चेशानिक उदासीनता 
आर रालायनिक या वनस्पति शाख्रश की तात्विक शान्ति से, 
हरेक चस्तु को अत्यन्त शान्त 'चित्त से, यथार्थ रूप से और 
ज्ञाँचते निरीक्षण पौधों 4.3 
सूचमता से जाचते हुए, अपने अधीन पाधो ओर रख 
द्रव्यों [ 000776०5 ] मे उलक जाने के भय से रहित होकर 
.परख सकते दैँ, सर्यचत्‌ साक्ती रूप से स्पेतति पुष्प (97878) 
और शुज्ञायो, ऊसर और वर्सीचों, नरो, नारियों,पशओ,पोधो, 
चींटियो और मेधों; सब को सहायता दे सकते हैं. तथा 
खब को ताक सकते हैं! ४ 
महामारी ले बचने का एक मात्र उपाय आरोग्य शास्त्र 


न स्वामी रामताथ. 


[79६26 ] के नियमों की पालना हैं | विदेशी, राजनीति 
से रक्ता पाने की एक मात्र औषधि आध्यात्मिक .अरोग्येता 
के कानून अथोत्त्‌ अपने पढ़ोसी के साथ प्रेम करने के नियम ' 
के अनुसार जीवन यापन करेना है । हे 


यदि केचल उचित त्याग हम कर सकें, तो सर्दाद्धिशालीा 
होना भी उतना ही सहज है जितना कि दुदेशा ग्रस्त ,होना। 
४ बलिदान त्याग] आफ़त फो दाल देता है ”, यह कहावत 
आज भी उतनी ही सत्य है जितनी सुन्दर पुराने ज़माने में 
थी, किन्तु यह केवल स्थानापन्‍्न निरफ्राघ पशुझा का बलि 
दान नहीं, वल्कि हमोरे दलवन्दी की चूत्ति, जाति भेद की. 
भावनाओं, डाहो [ईर्ष्या] इत्यादि का, प्रेम की चेदी [ मणडप ; 
में यक्ष या हवन है, जिस से हमे इस लोक में स्व की 
प्राष्ति होती क 


ढिद्वान्वेषित ()700260) पुरुष के प्रति। 


छिद्वान्वेपण [गुण-अवगुण परीक्षा] सममारकारी [प्री 
77807 ] के समान आती है। वह प्रस्मात्मा की काट-छॉट 
की प्रक्रिया है, जो हमे अधिक सुन्दरता से बढ़ने -में सहा- : . 
यता देती हैं । समालोचना [ छिद्वान्वेपणु ] की क़रैंची का- 
आगमन होने पर ज़रा घूम कर देखो कि तुम्हारें भीतर - 
क्या बीत रही है। [ उस समय ठुम में ] छुद्र भावनाओं भें 
उतरते को प्रदृत्ति अचश्य रही होगी; तभी यह चेतावनी 
[४777॥8 ] है। अज्ञात समुद्र की ओर वेगव्ती घारा-में 
_ बहती हुई चच्दचानों से घिरी हुई संचछुन्ध नदी में, हलकी 
डोगी पर सवोर मनुष्य को स्थिति के नाना' भय चौंकन्ना 
: चनाये रखते है।ज्ञबव इसकी - नोका चद्दान से -भिड़ 
, करे तड़तड़ाती है, तब चह अवश्य चौकस्ता हो जाता है। 


दिद्वान्वपण और विश्वव्यापी प्रेम: ४४ 


यदि यह शुठ्भड़ उपयोगी न दोनी ते। वह इस की परवाह न 
करता | जिस झम पीड़ा खताने है चढ़ खत्तर की आवश्यक 
सूत्नना हैं। सन्ीव पामियों का सत्य शीलता के लिये ऐसे 
उत्तेजनों की ज़रूरत है । 

मित्रों था शद्रुओं की कप्टफर समालोचना [ गुण-दोप 
विश्रच्ना] तुम्दे अपने सज्चे स्वरुप, परमेश्चर में जगाने वाली 
स्वप्त फा होचा है | तुस्टारे जाग पढ़ने पर स्वप्न का जू जू 
[ हौवा ] कहाँ रह जाता हैं? वह कभी नहीं था । प्रेम के. 
कानूत के सम्बन्ध में ज्यों ही हम अपने को ठीक कर जेते हैं, 
त्यों ही सारी हानियाँ पक्के लाभ में परिणत हो जाती हैं। 
घेचारी सिडेशला ((परापए'व7] ने अपनी पादिका जूतियाँ।. 
स्रो दी, उस की निर्दोपिता न जूतियों को लौटा लिया और 
घांत में आर्जाचन संग सम्नाट मिल गया। 

किन्तु अब सर्व से हम अमभेद हैं, तव जाल-लाज़ हमारे 
पास आने का साहस नहीं कर सकते । चोर किसी घर में 
केवल तभी घुसते हैं जब वहां अथेरा होता है जो 
मनुष्य लोगों का मेता होने की योग्यता रखता हे वह सहा- 
थर्कों की मूखता, अपने अलुयायियों की अ्रश्नद्धा, मानव 
जादि की अकृतछता, सर्वसाधारण की गशुर्ज-अग्रहणता : 
(707-0)[9'४९४४०॥ ) की शिक्रायत कदापि न करेगा। 
थे सब बाते जीवन के महान फौोठुक का झअग दे और इन से 
सामना करना तथ। निरत्सादित हो कर और द्वार माव कर 
इन के सामने अवनत न होना ही शाक्ति का अन्तिम प्रमाण 
(॥7थो ]70०) है। अनावश्यक रगड़, मन की वेपरवाह- 
धूर्वेंकत घिसन आर जजैरता ( ए०७7' 8700 (८४7 ) से वच 
जाने पर कौन सा काम अधिक संतोषजनक रीति पर नहों 


पूरा हो सकता * 


४६ 
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छिड्टान्यपण और विप्वन्यापी प्रम, ५७ 


छे प्रेम | प मधुर प्रेम * + 
युगा स गे सम भंधसा < एड़ा ग़्दि | 
कसी मित्रों भार शपुओं के पीछे तू लुकता हैं; 
कनी प्रशंसा शोर विपरीत 'यालोशना ( निन्‍्दा) में तू गाय 
; ही जाता है । 
अब सुख ओर गये में तू भूल जाता रे. 
हुसा आर पीड़ाओ में तू छिप जाता है, 
तब ने जीयन शी फंटिन परीक्षा मे अंटश्य हो जाता है, 
हानियों घोर लासी फे घीच में व्‌ पिस्खत दो जाता है, 
'है प्रमात्या | मधुर परम | 
धुर्गी से तू भुझे झोसा दें रदा ऐ। 





मुर्सावतों और द॒से फ्रे प्राघात अं(र धक 
सब कादिन प्रहार और ठाकरे सब सुसफान 
और शआाएँ, 
खसददित अद्भुून स्‍सलायस-लशारत्त ऑर 
विलच्षण विद्यत के, 
शेषधफ प्रक्रिया और पृथक फारी विश्लेषण से; 
प्रैम और देप, सेबर्धा, अलुराग, और 
लगनों से, 
लिराकस्ण स और मर्नोविफारों फी खान से 
एुदय से निकाल लाएं, प्रकाश की देदीप्यमान किण्ण, 
अरे कैसी अद्भुत यद्द कद्दानी है 
पे भेम ! मधुर भेम | 
भरुर्गों से तू मुझे आसा दे रहा द्वे। 


किन ननानमीी नण। 
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भरे हृद्य की देदीप्यमान रश्मि ( रेडियम; रिशतएा ) से 
पफ्स रेज़ # निकलती हैं, 

संय तरह फे पदार्थों को; * 

सब ओर और भागों को; 

पारदर्श्षिता प्रदान करती हैं। 

कैसा अद्भुत फीशल (हुनर ) है ! 

हे भेस, मधुर प्रेम, 

थुगी से तू मुझे भांसा दे रदा दे ! 





श्रत्रि तौसे ताने ( सर्निद्‌ उपालेस ) र 

सब छिलोर ( आकुलता ) और अवलंभ ( आश्रय, आधार ) 

शत्रु, मित्र और दुकानें 

तुम्दारी छिपाने बाली दीवालं, 

जो अब अपारदर्शक नहीं रहीं, 

सब तुम्दें व्यक्त ( प्रगद ) कर देती है । 
रत्नों के रत्न ! 

मेरे आत्मा, विशुद्ध मद्दाप्रकाश स्वरूप ( रोडियम ) ! 

. तू ईंधन की भांति जलाता है 

सव डिवियां और थेलियों, 

चेलिस (४०००), पेटियाँ और अभिशाप, 

कपाट, ताले ओर वकस--- 

सब अधीन मिलकियते । 

दे सत्य स्वरूप विशुद्ध रेडियम ! 

थे: निश्चित सर्व भक्ती स्वरूप ! 

दे प्रेमात्मा, ऐे मधुर प्रेम स्वरूप ! 

शुग्गों और यु्गो से त्‌ मुझे झौसा दे रद्द दै। 
#--]58३ ( अनुसंधान कारिणा प्रकाश किरणे ) । 


५० सुवामी रामर्ता्थ - 


स्वच्च-दृष्टि । 


यच्चे हरेक वस्तु को मूर्तिमान करते दे । उन्हें. मेत्र की 
गरज्ष सामने के किसी कद मलुप्य की घुधेराहट (गर्जन ) 
झ्व इतर कुछ भी नहीं दे । इसी तरद्द बढ़े बच्चों का जिन से 
संस होता दे, उन सब को वे जमा दुआ व्यक्तित्व का भाव 
अदान करते हैं। जब कोई वस्तु स्पए्टरूप से गलत (पथ-अ्रष्ट ) 
दो रदी है, तब परम के कानून से अपना सम्बन्ध ठीक करने के 
यदले परिस्थिति से हमारा वखेड़ा करना प्ेसा है लैसा कि 
अदृश्य सिरे पर बैठे मित्रों से बुरी खबर झुब कर टेलीफोन 
को तोड़ डालना । है 
आस्ट्रेलिया के कालों (काले पुरुषों) का विश्वास है 
कि गढ़ मंत्र प्रयोगों ( अभिचारों ) ओर चेखे ही दूसरे उपायों 
द्वारा जिन्‍्दे 'मेलक! [2/०॥८०] कद्दा ज्ञाता है, थे स्वयं पानी 
बरसाते हँ। एक विज्यात आचार्य कद्ददा है कि जब दम 
यात्रा में थे तब अच्युत्न उप्ण देशीय धृष्टित्तूफानों [;४000४६ 
- 47०08) 50078 | से हम घिर गए, मेरे काले ( अनुचर ) 
अजनवियों ( दूसरे काले मलुष्य जिन्‍्हों ने वर्षो की थी ) पर 
बडुत विगड़े”। जो अपने पट्टोसियों के अपराधों पर किसी 
रूप से बिकल और परेशान होते हैं उन का अश्ञान इन आद्य 
कालियों के प्राचीन, तमसाच्छनन अछान का सा है। छृष्टि 
दोती है और इस ब्रृष्ठि का आधार था कारण प्रकृति के 
भावषात्मक (70/07/5004) ) क्रानून के सिंचाय और कुछ . 
नहीं दै। फूल खिलता दे और उसी भावात्मक ऋतनून के 
पाडु्भाव के सिचाय और कुछ नहीं दै।इसी तरद जुदास 
(7०6४8) इसे जानता नहीं, किन्तु उस की भेद खोखने बाली 
धुम्ती में प्रेम के नियम के अतिरिक्त और कोई भी पूर्णो शक्ति 


क्च्त 


छिद्रान्चेषण और विश्वव्यापी प्रेम भर 


से उस में काम नहीं कर रहा है-। उस भिथ्या छुम्वी के बाद 
उुरनत जो कुछ छुआ उस के बिना ईसा को अब तक कौन 
याद रखता ? 

छुन्दर जोज़ेफ ( 0080) ) अपने ज्षमाप्रार्थी भाश्यों से 
कहता है, “ में फंकन वाले तुम नहीं थे। प्रेम स्वरूप 
प्रश्ञु ने, मिश्र (४8000 से सुझे: उच्च स्थान देने के लिए, मेरे: 
सगे भाइयों से वढ़कर प्रेमी किसी को नहीं पाया” । 

प्रत्येक वस्तु मेरे पोरों पर श्तनी परिचर्तन शील, शीघ्र- 
गामी और पिघलती हुई जान पड़ती है, (कि में किसी पदार्थ 
को स्थिरता और व्यक्षित्त का जामा ( भाव ) नहीं पहरा 
सकता। फिर में छिद्गान्वेषण. केसे कर सकता हूँ? चपला 
- [ विजली ] की चमक मे पूरे बेग भें चलती हुई रेलगाड़ी 
अथवा जाता हुआ मेघ दिखाई देता है | हम उसे 
अचल या स्थिर समभते हैं। किन्तु उस के सम्बन्ध में हमे 
अधिक शान होने पर हम कुछ ओर ही समभते हैं। इसी 
सरह लोग माया के चंचल प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं, 
आर उस अधार पर स्थिरता, व्यक्तित्व तथा मिलकियतां 
का भाव उन का स्थित है। इसी को सांसारिक बुद्धिमत्ता 
कहा जाता है। नित्य-सत्य-स्वरूप और आत्तरिक अनस्त- 
स्वरूप के प्रकाश में चस्तुओं को देखो, और फिर अमर 
[ नित्य ] शान्ति के साथ तुम्दारी एकता है । 

मानच जाति के तकेवितर्क और चादाहुबाद सदा व्यर्थे 
सिद्ध होते हैं । वहस से भेदों के मिटाने के सब प्रयत्त फ़ूड, 
असंतोष, और चेचेनी पेदा करते' है। क्‍यों ? विशाल भवन 
डठान के पहले नौंच ठीक तरह पर नहीं रक्खी गई । पहले 
हृदय को वश [ क़ाबू ] में करो, तब चुद्धि पर प्रभाव/डालो | 
जहां युक्ति की ' कुछ नहीं चलती, वहां प्रेम को आशा हो 


प्र स्वामी रामतीर्थ- 
सकती है.। कद्दानी में उस पथिक से हवा कोट न उतरवा 
सकी किन्तु गर्मा न उतरवा लिया। 

लोग विचार और मत की एकता के लिए बहुत उत्सुक 
हैं। वे आत्माओं की एकता को, धत्याशा नहीं करते। 
[ अंग्रेज़ी शब्द “अइर-स्टेंडिंग? ( ए्रातेश'-डॉश70)72 ) का 
यहां पर प्रयोग हुआ उस का पद-छेद इस प्रकार हद] 
अंडर'-तल, और (स्टेडिंग-खड़ा द्ोना अर्थात्‌ तले खड़ा 
द्वोना, अथवा वाह्य रूपों>और प्रतीत द्वोन चाली चित्त 
चूत्तियों के तल्न स्थित होना । थद्द प्रेम द्वारा सम्पस्त 
होता है। जब तक तुम सर्व का भान [ अनुभव ] नहीं करते, 
तब तक तुम सर्च को जानते नहीं। तुम्हें सोचने की उत्तनी 
ज़रूरत नहीं है. जितनी इबने ( झर्धात्‌ भीतर पैठने) की। 
यदि प्रेम क्रानून संग करता दै तो चह कानून की पूर्ति है। 
यदि कोई दूसरी वस्तु कानून भंग करती दे तो वध विप्लेव 
और उन्मत्तता है। प्रेम ही एकमात्र देवी विधान दे । दूसरे 
क़ानून तो संगठित डकैती हं। केबल प्रेमको क्रानून तोड़ने 
का अधिकार है। प्रेम के द्वारा स्वामित्व देवी है; क्वानूनी 
स्वामित्व गैर कानूनी दे । | 

भारत के राजनीतिशो ! तुम विरोधी समालेचना करने 
और दिलजली शिकायत के उपाय से काम लेते रहे हो, 
किन्तु अवस्था प्रति दिन विगड़ती ही जा रही है। अब हमें 
डीक उपाय से काम लेने का यत्न करना चाहिए । यदि दूसरे 
पक्त ने अन्याय किया तो बदले में अन्याय करने से केवल 
पहली कालिस में पक कालिस और बढ़ जायगी, किन्तु चढ 
उसे सफ़ेद न करेगा। एक वयोद्ुद्ध सज्जन एक लड़के के 
चपेटा त्गान बाले थे, क्यों कि डस ने उन का अपमान 
इकेया था। उन्हों से कह्दा, “मूर्ख ! तू ने बत्तमीज़ी क्‍यों 


ड्विद्वान्धपण ओर विश्वव्यापी प्रेम. शक 


की ? लड़के ने उत्तर दिया “मद्दाराज |! श्राप के कंथना- 
झुसार सूखे होने के फारण में ने शरारत फी । पर आप तो 
यड़े बुद्धिमान है, अपने योग्य आप चतौच कीजिए” । 

जब कोई विजली-भरा पिंड दूसरे पिंड के ससर्ग में नहीं, । 
किन्तु केचल निकट भें आता हे, त्व दूसरे पिंड पर जो 
अमाव पड़ता हे उसे अछुमान (वब्याप्ति साथन) दारा 
मरना ( शाशाहुए ॥ए गते।आंणा ) कटद्दते दे, अर्धातत बिल- 
छुल उलटी तरद्द की विजली उत्पन्न दो ज्ञाती है। सज्ातीय 
भराव वास्तविक संखर्ी से ही द्वोता है। अतपव, जाति 
आर योजत्र की भावनाओं की कॉच की टद्डियों के रद्ते हुप्ए 
(जो हृदयों का मेल नहीं दोने देती), जब तुम युक्ति और तर्क 
द्वारा मामलों को निपढाना चाद्ते दो, तव तुम सयावद्ध 
समीपता में आजाते हो। दोने-बाला परिणाम तुम्हारे इच्छित 
परिणाम के पूरा विपरीत होता हे। तुम किसी महुप्य को 
ज्ञान नहीं सकते जब तक पदले तुम उसे प्यार न करो | 

जहा युक्ति की दाल नहीं गलती, चहाँ प्रेम को आशा होए 
सकती दे । 

अ्र्मों मतों, ओर उपाधियों को लोग केचल गले में' 
ताचीज़ौ की तरद्द धारण करते दे । सब प्रकार के शुण और 
शक्ति उन में आरोपित की आती है, तथापि जो थोड़ी 
बहुत सफलता हमें श्न्‍्त में होती दे उस का उन लाइले मेत्रौ 
( तावीज़ों ) से कुछ भी सरोकार नहीं होता। हमे अपने 
महुष्यत्व का पुनरुद्धार करना चाहिए ओर उन प्रिय अध- 
विश्चासों से ऊपर उठना चाहिए। नामों ओर झूपों के उन 

“ सिलीनों से तुम कब तक चिपटे रहोगे ? 

हों, तुम्हें पक के बाद एक अपने सब दुलारे आपग्रहों 

( पच्षपात ), मिलकियतो, * लगनों, अच्ुरागों को त्याग 


3 


$8 स्वामी रामतीथे. , > 


देना चाहिए । तुम्हारी मिलाकैयर्ते ठुम को बेरती और तुम 
घर अपना अधिकार जञमाती हैं । पहले अपने आप को 
झुरक्षित किये विना तुम किसी को ढुःखों के गंढ़े से वाहर नहीं 
कर सकते । इस पीड़ा-कर नरत-कारिणी लुट में आनन्दमय 
सफलता का भांडार छिपा हुआ दहै। राम के लिये ईश्वर का 
सब से प्यारा नाम 'हरि' है, जिसके. शब्दार्थ दे लुटेरा। ऐे 
मधुर हरि ! कुछ लोगों को शायद यद्द आपत्ति हो “ओह ! 
यदि में प्रेम करें और शत्रु स दव जाऊँ तो वह सुझे खा 
जायगा” | राम कहता है, “ऐ तू माया-मुग्ध प्रवेचक [कपरी] 
क्या कमी वास्तव में तू नें इस प्रयोग की परीक्षा की ! 

ज्ञीवन के सब द्वारों पर लिखा हुआ है “0०” [पुल, 
स्वींचो चा घर्सादों], किन्तु ठुम ग्रलत पढ़ते दो और “फएहए 
[ पुण; धक्का ] देने लगते हो | देसी अवस्था में दरवाज़ा कैसे 
खुलेगा ? [ 78078 ] धक्का देना तर्क-वितक करना है।. 
[ एणा॥ ] खींचना वा घस्तीदना प्रेम के द्वारा अपने 
भीतर खींचना है। हृदय तो प्रेरणा के महोत्सव-दालान 
[47७॥४४ ॥0! ] का प्रवेश-द्वार है। शिर निकास है। 
जम प्रेरणा करता है, शिर व्याख्या करता है। भावनायें वा 
मनोद्धात्तियां सदा सोचने से पहले आती दें, जैसे शरीर 
वर्रों स पहले होता है। किसी व्याक्ते की भावनाओं को 
बदल दो, उस की सोचने की पूरी शैली में सर्वथा परिवर्तन 
हो जाएगा | हे 

जीवन क्या है! विघ्न-चाधाओं की ईखला आवली 
वा माला |। हाँ, जो जीवन के ऊपरी भाग पर रहते हैं उन के 
लिए वह [ जीवन ] ऐसा दी है, किन्तु जे सच्चा जीवन 
[या प्रेम ] व्यतीत करता पा उसके लिए ऐसा नहीं । यद्द सच 
दे कि गण्पियों, दिखावो [वाहा रुपों में विश्वास करने वालों[- 


छिद्गान्विषण और विश्वव्यापी प्रेम. भर 


लज्जाजनक “प्रतिष्ठा” के निलेज्ज शुत्लामों की संगति से 
अधिक ज़दरीली वस्तु कोई भी नहीं है, किन्तु जहाँ प्रेम रूपी 
अझ्जु डेरा डालता है, धहाँ काई बेहदा आवारह आस-पास 
नहीं फटक सकता । उन की सोहबत से घृणा करने की हमें 
ज़रूरत नहीं है। कानून क्रानून नहीं है और प्रकृति हूँठो से 
अधिक ऊुछ भी नहीं है, यदि बेबुलाये घुसने वाले उस 
अचसर फो छोड़ कर कि जब उन की सेवा की आवश्यकता 
है, तुम्हारा समय नष्ट करने की हिम्मत कर सकते हैं। 
पंजाब का गर्नामत नाम: का सज्जन अपने अन्थ “मनैरेंगे- 
इश्क़” भें एक पाठशाला-शिक्षक, वेचारे: उस्ताद अजीज 
की चर्चा करता है, जो अपने एक शहीद नाम के विद्यार्थी 
के प्रेम में दीवाना था | अपने विद्यार्थियों की, सुन्दर लिखने 
की मशक़ों को सुधारते समय बेहोश शिच्तक अपने विद्यार्थी 
शुरू की [ जिस ने पाठशाला में हाल ही में पढ़ना शुरू किया 
था] धब्बेदार और मेली चिंघटियों [अस्पष्ट लेखों ] को 
अपना आदशे बना लेता था ।ज्ाबाश ! क्‍या खूब !! दोष 
तभी दिखाई देते हैं जब प्रेम के असाव से हमोरे लोचन 
पाण्ड्रोग# त्रस्त होते हैं अर्थात्‌ प्रेम के अभाव से जब हमारे 
जेन्रों में पीलिया पड़ जाता है । जब प्रेम रुपी प्रश्ु हमारे हृदय 
में डेरा डालता है, तब मानो एक दिन के दो दिन हो जाते 
हैं, मानो दूसरे सूर्य ने आकाश-मंडल की शोभा बढ़ा दी है । 


सत्य शीजलता । 


शायद कुछ लोग ऐसे हो कि जो निर्मेलता के नाम में 
प्रेम रूपी प्रभु के विरुद्.खड्ग-हस्त दो अर्थात शास्त्र उठाये, 
मानो प्रेम के विना एक च्ुण भर भी पवित्रता जीती रह 


# एक भ्रकार का नेत्र रोग । इसी को पीलिया भी कहते है । 


अद स्थाभी रामतीर्थ 


सकती दे । कुछ प्रेम स भरते हैं, कुछ घणा से भरते हैं। 
सच्चे किन्तु लोक-अग्रिय प्रेम की अपेक्षा दाम्मिक पवित्रता 
से युक्त घृणा को हृदय में स्थान देना कहीं श्रधिक धातक 
है। संसार में अपवित्ता के शुलाम काफ़ी हैं, किस्तु अधिक 
भयंकर हैं शायद्‌ पविन्नता के दास, कि जो सदाचार की आड़ 
मे अपनी दुर्बलता छिपाते हैँ।अपने प्रति सच्चे, निर्मेल 
बने । अपने अ्रद्ठभव के श्रदुलार जीवन वित्ताश्रो। तुम्हारे 
अज्ुभव से अधिक प्रवीण शिक्षक फाई और नहीं है । 
अपने अद्ञुभव के बिना कोई मनुष्य कदापि हृदय से शुद्ध 
नहीं हुआ | बादरी अत्यन्त तुच्छु पविनत्नता को--नहीं, नहीं,खरी 
जाति से घृणा करने को-अनुचित महत्व प्रदान करना, तुम्दें 
एके भात्र सच्ची पवित्रता-आत्माजइुसव से दुर रखता 
। लिंग-दीनता (50.00887085) के और प्रत्यक्ष चीर्य-दीनता 
[78७४॥७/] ॥700709] के लिए अतिशय सत्कार करना, 
अद्पथ के सच्चे रास्ते से क्मार्म गामी होकर अपने को सुपर्श 
रेखा के आस-पास भटकाना है । | 
यद्क्षत्रिम सदाचार के फेयवाल ((7॥00ंतरा श07थाए- 
॥80(8/8) लोगों का पीछा छोड़ दे तो जिसे शारीरिक और 
मानसिक स्वच्छता कहा जाता है वह उसी प्रकार स्वभावतः 
सरलतापूर्चक सीख लिया जा सकता है जिस धकार कोई 
शआरोग्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य का साधारण नियम समक 
कर, नियम-पूर्वक द्ाथ धोना साख लेता है। कामुकता 
(कामासक्षि घा सोगासक्कि) के विरुद्ध बहुत घूमधाम करना 
स वातकी सृष्टि करना है जिस से ईएवररीय-मानव-प्रकरति 
मुक्त ह्‌। अपने पौरुष को उच्चतर विपयो में लगाओ तो फिर 
तुम्द ऐसी चात के सोचने का ही समय ने रद जायगा जिस 
में कामुकता की गंध हो। * 


छिद्ठान्वेपण और विश्वव्यापी प्रेम- श्र 


ऐेसी पाठ्शालाएँ हैँ जो पुरुषों को स्वाधीन चिन्ता की 
'शेक्षा देने के बदले उन्हे चुद्धि होन (7/0७॥९६एव] .थए0:७) 
बनाने की भद्चात्ति रखती हैं। उपदेशों फे देने से नेतिक 
दरिद्रता ( 770५7 79शए0०ंज्आनसदाचार-हीनता ) उत्पन्त 
हो शाती हैं। भोले भाले वा सींध लड़कों और लड़कियों पर 
चजात्‌ धार्मेक विश्वासों के लादने से आध्यात्मिक ब्रिद्रता 
(रा एयं वध शपंडाए) उत्पस्त हो आती है। आध्या- 
स्सिक दरिद्तता और धार्मिक अ्रसहिष्णुता ( श्रथवा धर्मोन्म- 
क्षता ) अपने क्रम से उसी रोग की निष्क्रिय और सक्तिय 
डालते हैं । 
सच नदियां उसी सागर में गिरती हैँ। समस्त प्रेम 
( प्रीसियों ) की नदियां भी उसी एक प्रेम रूपी सागर में 
गिरती है | ईश्वर के वच्षस्थल पर सौन्दर्य उगता है। यह 
कमल प्रह्मा फी नामि से उत्पन्न होता है! जो फोई सौन्द्य से 
जम करता है,उसे प्रेम को उस (तह्मा) के द्वारा प्राप्त और अपने 
अधिकार में करना चाहिए कि जो जल पर शयन करता है। 
सचमुच सौन्दर्य आत्मा का निवास-स्थान है श्रोर सौन्दर्य 
आत्मा का भोजन है। सौन्दर्य-भाव से रहित आत्मा केवल 
राजद्रोद्द, छल-कपथ और लूट-मार के योग्य है । किन्तु सुन्दरता 
है कहो ? कया नीले नेत्रों की ज्योति में, गुलाबी गाली में, 
कोकिल कंठ में; सुन्दर भूमागों में, ललित कलाओं में वह 
सुन्दरता रक्खी है? हो है, किन्तु उन्हीं में परिमित नहीं है 
वह सौन्द्योपासक रुचि वास्तव में शोचनीय है जिसे आनन्द 
की प्राप्ति के लिए चसन्तायमन की जाड़े भर प्रत्याशा करनी 
पड़ती है| करुणा-जनक है उस खांगीत-प्रेमी की दशा, जिस 
, की कठिनता से तुष्ट होने चाली रचि को, एक संतोषजनक 
स्वर छुन पाने के पूवै, सैकड़ों वार विफल मनोरध और 


ध्ष स्वामी रामतीर्थ: 


आहत होना पढ़ता है। वास्तव में वह व्यक्ति कट किः 
जिस का सुख मनोहर भूमदेशों, वारयों, अ्द्ुकूल ति, 
मधुर शब्दों और अपने से चाहर की वस्तुओं के आश्रित है। 

स्वाधीन पुरुष वह है जिसका आन्तरिक प्रकाश उसके. 
आस-पास की सब वस्तुओं को प्रभा-मंडित ( 9. 70 
० ॥०४पएा३ ) करता है और उस से केवल देवीप्रेम की 
फिरणें फूटती हैं । चैतन्य-मह्दा-प्रभु के सामने छुटेरों शोर 
शराब्रियों! तक की गुप्त देवी प्रकृति ऊपर की सतह तक 
खिंच आई। 

शत केश घारी सूर्थ ने अपनी यात्राओं की राह में 
प्रकाश के सिवाय कभी भी कुछ नहीं। देखा है। 

योग दर्शन का क्या चह सूत्र ग़लत है. जिस में स्वाधीन 
की प्रेम-शाक्ति से घन-पशुओं तक की प्रेम-प्रकृति के घुन- 
झुद्धार और प्रगट होने की च्चो है? क्या सब धर्मों का 

सदा स्वप्त रुप ही बना रहेगा, यदि बह यह जीता- 

जागता प्रेम नहीं है ? । 


पवित्रता क्‍या है ? 

परिच्छिन्नता ओर व्यक्तित्व के सिखमँंगे और खुशामदी” 
खयालों से अपने ईश्वरत्व को अकलेकित रखना ( प्रेम हे )। 
पूर्ण पविञ्ञता का अर्थ है बाहरी प्रभावों के अधीन न होना ! 
सांसारिक मनोहरता और घृणा से परे रहना, शक और 
खीम (48700 शाप 470७7 ) से अविचलित बने रहना; 
किसी में भी भेद्‌ न देखने वाले आत्माजुभव द्वारा आकर्षणों 
और त्यायों (४2606 क्षाते 7एशएपंथ्अणा8) से प्रसावित' 


न होना ही पवित्रता है। केवल पविन्नात्मापुरुष ही सब नामों 
और रूपों के दर्पण में अपना ही आन्तरिक “स्घ॒री का समासज्या! 


छिद्गान्वेपण और विश्वव्यापी प्रेम- ४६ 


देखता हुआ, अपने आइने को देखकर मुसकाती हुई सुन्द्री 
(बामा) फे समान भनोहर दृश्यो और भूसागों की देखता हुआ 
प्रकति का खुख-भोग कर सकता है। वास्तव में पवित्रात्मा ही 
बर्दों भी प्रेम रख सकता है जहाँ तुम प्रेम नहीं रखते । घढिऋ 
पविभ्ात्मा तो हाँ प्रेम रखता दी नहीं किन्तु भ्रेम में उठता 
अथात बढ़ता भी है, यह डुबैलकारी अश्लुराग या मनचली 
भावुकता (इिशागरा]थायोंशा) नहीं किन्तु इंश्वर प्रेरक 
क्रम | केचल सच्ची पविन्नता ही सच्चा प्रेम हे, ओर केवल 
सच्चा प्रेम ही विशुद्ध पवित्रता है । कभी कभी सदाचार- 
डुबैलता पवित्रता के नाम से पुकारी जाती है, जिस तरह 
आसक्कि ( लगन ) प्रेम का नाम धारण करती हे । 

जय तुम किसी वस्तु से भ्रनुरक्त हो जाते हो तब तुम 
डस का भोग कदापि नद्दीं कर सकते भ्र्थात्‌ तुम इस से 
आनन्द नहीं उठा सकते ? एक निस्स्वार्थी प्रकृति का प्रेमी 
बार का सुख भोग कर सकता है, यद्यपि घास का मालिक 
कददलाने वाले के लिए उस की फूलती हुई सम्पत्ति चिन्ता 
और परेशानी के नित्य साथन से अधिक कुछ भी नहीं है। 
यह प्रेम या पवित्रता ( विश्वच्यापी चेतना ) ही हमारे लिए. 
'आवश्यक है फिर तो दूसरी सब बस्तुएँ हमे आ मिलने 
को वाध्य हैं. । 


यह (पवित्रता) केले आती है ? 


अपनी वतेमान अवस्था को, वह चाहे कुछ भी हो, 
महिमान्वित करने सत--अब ( वर्तमान काल ) का उस्कर्ष 
वा उत्थान करने से--आत्मशान ( ब्रह्म-शान ) तुम में अ्रना- 
यास उदय होगा और आत्माहुभव के पीछे दौड़ने से नहीं, 
जैसे मानो चद कहीं दूर स्थित है । बच्चा अपने बचपन के 


६० स्वामी रामतीर्थ: 


खेलों और आकांक्षाओं के प्रति सच्चा रद्द कर बचपन को 
- पार कर श्रोढ़ता ( यथुवाचस्था ) प्राप्त करता ढे, ओर बढ़े 
हुए बालकों के ढँगों की नक़ल करने से उसे नहीं पाता । 


सुन्दरता क्या है ? 


त्याय; अहंकार थ्ुक्क जीवन कात्याग | सचमुच, वस्तुवः 
व्यक्तित्व के प्िए्ड वाले जीवन के खोने में अमर जीवन 
स्थित दे । सूर्य की किरणों के सब रंगो को जमा करने की 
स्थार्थ-परायण, पान कर लेने चाली, घा लीन करने वाली 
प्रदृत्ति पदार्थों को काला, कुरूप, और अन्धकारमय घना देती 
है | प्रकाश की किरणों के रंगा का उदार. निर्दोष वाधा रहित 
दान पदा्थी को जगमग और सफ़ेद रखता है | सब 
आकपणों और घुम्बकों को केन्द्र तथा समुदाय-विन्दु-रूप 
सूर्य चारों ओर निरन्तर ताप दे रद्द है और नित्य प्रकाश 
डाल रहा है। 
एक वध हुए ( सकुचित ) शरद के भीतर बन्द न दोने के 
कारण बच्चे मधुर ( प्यारे लगते ) है । जो कोई भी हमें 
, आत्म-त्यागी, स्वार्थ-हीन भक्ति का संस्कार देता है वद्द हमें 
बलात्‌ू मोहित और वश करता है| हरेक व्याक्ति प्रेमी को 
प्यार करता है। ऐ दार्शनिक चाद-वियाद और तात्विक तर्क- 
वितर्क, तुम दूर हो। मैं जानता हैं। सौन्दर्य भेम है, और प्रेम 
सौन्दर्य है। और दोनो त्याग हैं । इंग्लैंड के सन्‍्यासी ( ई० 
कार्पेटर, 70. 0कएथा६४९ ) के शब्दों में “ जब तक तुम 
अपनी वावत सोचना विलकुल नहीं छोड़ देते, तब तक कोई 
छुख नहीं है, किन्तु अध-कचरे ढेंग से तुम्हें ऐसा न करना 
चाहिए। परिच्छिन्न आत्मा का जब तक ज़रा सा भी ज़र्स वाक़ी 
रद्द ज्ञायगा, वद सब कुछ सत्यानाश कर देगा। में यद्द नहीं 
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,. कहता कि यद फरठिन नहीं हैं. किन्तु मं ज्ञानता हूँ, कि वूसरा 
, कोई उपाय नहीं दे” 

ऐ सजीव मनुष्य, अपने आप प्रेम-मय हो कर जीना 
सर्वधा उच्तित हैं । अनेक बुद्ध, ईसा, स्वामियों और यत काल 
की दूसरी सूर्तियों (व्यक्तियों) फे अपूंणे उदाहरस्णों से 
आउल्वादित न दे।। ५४ 50009 शाएंएशें5 0008 ६॥0 
#पो[ 6 7000, एफ 77 4 00 0॥8 हरा,” “इतिहास, 
' चाहे एक ही आदमी क्यों न हो, पर मन्भप्य के संकदप 
(इच्छा-शाक्ति ) फे सामने संकुचित दो जाता है” | काल और 
कारण से न सहमो। प्रेम-मय द्ोकर जियो, फिर सब क़ानून 
तुम में बस जाय्गे | आन्तरिक शान्ति ले एक स्घर हो। जाओ 
ओर काल (समय) मुम्दरें समय से मिला रदेगा। ओ, घड़ी 
की नन्‍दी सूदयां। केले लोहे के हाथों से वे संसार का 
शासन करती ह । अमर महुष्य, घूप घड़ी की परिधि 
संकीर्ण सत्ता में प्रत्यपकार-पूर्वक (ता ४0४804700 | 
दास बना कर डाल दिया गया | क्रिस्मत की खूबी | पकतति 
की घनता (500/0ॉ5) और एकता के क्रानून में संशय 
के कारण लोग सहम जाते हैं। अरे ! नास्तिकता है सन्देदद 
करना; कि दसरी देदोँ मे कोई दूसरा रहता है। राम कभी 
. श्ड़ी या घड़ा नहीं रखता, फिर भी वह कभी पिछड़ा नहीं। 
समय प्रेम के सदज स्वभावों के साथ क़द्म रखने को लाचार 
है. । एक पवन-चकक्‍की ठीक ठोक लगा दी जाय तो चारों 
( ओर की ) पतन अनायास उस से मिली-जुली रहेगी। 
इसी तरह प्रकति आप से आप तुम्दारे साथ काम करेगी। 
जव तुम प्रेम में केन्द्रित हो, तव सभी चमत्कार संभव हे | 

देवता हमारे अनशुग्रद्यओं ओर विनयओ पर सन ही.मन 
मे इँसते हैं।मिज आत्मा-कप निकटतम पड़ोसी के प्रति 


दर स्वामी राम्तार्थ- 


विश्वासघाती होकर अपने दूर के पड़ोसियों के प्रति सच्चे 
रहने की चेश्टा करने में कैंसी उपहास्य प्रवंचनाएं इस करते 
हैं। एक दीन आवारद [ मिखारी ] एक भझापड़े की मालकिन 
से रोटी मांगता है । बह, वचारी नारी | घर-द्वीवन शवारद 
की स्वाधीनता से डाह करती है। आवारह [पर्यटक) के 
चले ज्ञाने पर बह अपने पति के सामने चद्दाना करती हे. कि 
पक पत्र आया है जिस में मेरी माता की रूत्यु की सूचना हें। 
यह सोच कर कि मो शायद हम लोगों के लिए कुछ सम्पति 
छोड़ गई हो, पति उसे सृत्यु-प्राप्त माता के घर शाम को जाने 
की अनुमति देता है। महिला टिकट खरींदती दे और सब 
सेनिकर-वर्ती स्टेशन से लम्बी दोती दे! दीघे-काल की विकल 
कारिणी कैद के पिंजड़े से छूटे हुए पच्षी की तरह बह भरपट 
कर बन में पहुँचती हे और जंगल में द्वार्दिक दँसी हेस कर 
बहुत दिनों के थकान वाले वोकसे पीछा छुटाती दे । स्वच्छ- 
न्दृता से वह विचरी, दीहाती क्रिसानों से अपना भोजन : 
उस ने खरीदा और शाम दोतने पर सूखी घास के ढेर के नीचे 
पड रही। दूसरे दिन सवेरे फिर उस ने खुख-कर भ्रमण शुरू 
किया और देखिए, कौन सा निपट भयंकर शब्द चद् खुनती 
हैं? करू के अवारह-ग् [ वहन ] के साथ उसी का पति 
चूम रहा दें। खिनन्‍तता के दुख-कर बोके से वह उतना डी 
क्लेश पा रहा था जितना उस की पत्नी, ओर कुछ काल के 
लिए स्वतंत्रता तथा अवकाश का जीवन चाइता था। किन्तु 
अद्धादीन जान पड़ने के डर से दोनो में स एक भी अपने 
इृदय की आकांक्षा दूसरे से प्रयट नहीं करता था। दूसरों 
को खुश करने की इसी प्रकार की हमारी तकलीफ हैं। अपने 
जा बात बाकि तब ठीक जिस तरदद कक 
530 तरद तुम किसी दूसरे के पति 
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अूठे नहीं दो सकते । आद्म और हच्चा [ 40 ब्ग0 076 ] 

के मामले की भांति श्राज भी लज्जा को छिपाने का भाव 
अन्य सब पाएँ का जन्म है । दूसरों की मौजूदगी से विकल 
डोना पक मात्र परमेश्वर फी, जो परमात्मा है, महाधोर 
'निन्‍्दा दै। अकेले अपने उच्चतर आत्मा के पतिं सच्चा होने 
से क्‍या कोई दुनिया के लिए प्रकाश हो सकता है ? 
उच्चतम व्यक्तियाद्‌ उच्चतम परोपकारचाद है। वास्तव से 
छसे परोपकार फद्दना ही भूल हे । दूसरों का छ्ित करने का 
अचन ही दमारी आकर्षणुशक्ति का केन्द्र हमारे आपेसे बाहर 
निकाल देता दे । निउटन [ ०४४४०) ] अपने शुरुत्वाकर्पण 
के नियम के अद्ठसंधान में, जिस के दर चह मानवजाति का 
यक महान दितकारी सिद्ध हुआ, निस्संदेह दूसरों के बारे 
मे कदापि नहीं सोच रहा था। हमे सब अन्यथा नामों 
[ शर्संगत नामों ] का अलन्त कर देना चाहिए। डाक्टर 
जानसन [ 0). ट0॥780॥ ] कहते है “यदि कोई लड़का 
कदता है कि उसने अमुक खिड़की से देखा, पर देखा उस ने 
दूसरी से दो तो उसे चाधुक लगाओ” | 


प्रेम या क्रानून ? 


राम कोई थुक्ति वा कल्पनाओं के नियम का आग्रह नहीं 
: करता बादिफ घटनाओं का न्याय निवेदन करता है। जहां 
कहीं तुम बयान खुनो--क्ानून इस की श्राप्षा देता हे शब 
याद र्कखो, वह महुप्य ऐव पर उताझ है। जो कोई प्रेम-में 
रहता है, बह क़ानून से ऊपर क़ानून दोकर रहता है। भेम 
मे रहना अपने आप के प्रति सच्चा दाल रहना है। मेरा 
अपना आप सच्चा झ्ाजून है। सुझे क्रानून का आदेश करना 
उसे (फ़ानून फो ) सुछ से अलग करना है। क्या वच्चे के 


8 स्वामी रामतीय- 


लिए, उसे साँस लेने, वढ़ने, या खेलने ओर जीन की आह 
देने घाले नियमों का निर्देश करता चाहिए क्या उस का 
जीवन ही नियम नहीं है? स्वतन् पत्ती की भांति लड़का 
गाता, हँसता, ओर अनायास बातचीत करता हुआ देंखः 
जाता है। अनधिकारचर्चा शील दशक ("गिशं०७४ ४2098) 
आते हैं और उस से गाने, वातहचीत करने, तथा दसने की 
साधना करते हैं। बच्चा तुरन्द बन्द कर देता है! जो कातुकी 
चचन उस के लिए विलकुल स्वाभाविक थे. थे उस के लिए 
उसी क्षण अस्वासाविक हे। जाते हैं, जिस दस उसे उर्ने 
बचनों की गैरियत का ज्ञान करा दिया जाता हैं। जो कोई 
स्वतंत्र, अपने आत्मा के प्रति लच्चा और देवी निश्चिन्तता 
(0ज्ञंग6 7४९:९६चश९८६४७) का जीवन व्यतीत करता हैं, दख के 
प्रति संसार के सब क्लानून, उस से अनन्‍्य हांने के कारण, 
सच्चे रहते दे । वह किसी जस्तु से भी श्रणा नहीं करता | 
बद्द किसी से भी संकुचित नहीं होता। बह किसी से भी 
नहीं सिकुड़ता । 
सो क्या है ? प्रेम के अभाव के कारण सेकीच पतिच्छा- 

याओं की फटफटाइट से धर्राना,और खतरों के दिवस-स्वप्नों 
(१87 (7६३5) पर रोना। चास्तव में डरने क्री कोई वात 
नहीं है । सत्र ओर, रन्पूर्ण भविष्य में, सम्पूर्स दूरी में, केचल 
घुक परम आत्मा का आरितत्व है, और चह हैं मेरा अपना . 
आप [ऋरमएं भछुक्के ढर किस का ? रात उतनी ही अच्छी दे 
जितना दिन | तूफ़ान डतनाही ज़रुरी है जितना सर्य-प्रकाशा 
आयः साय रातें विचा पल्के-लय बीद जाती हैं, ओर चथापि 
पक में सदा का सा पफुल्लित रहता है? क्यों कि नौंद 
के लिए परेशानी धक्ावद [ क्लान्दि ] लाया करती है, और 
निद्वा का अमाच कलान्ति का उतना अधिक कारण नहीं है। जब 
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धेम स्वरूप प्रभु हमे सोने नहीं देता, तथ ज्ञागरणों में कैसा 
मज़ा आता हे ! जब शरीर-यंत्र के भोजन की हार्दिक चाह 
द्ोती है तव भोजनों में आनन्द लिया जाता है, किन्तु प्रायः 
खाने की प्रवृति न जान पढ़ने से उपवास में भी बेसा ही 
आननन्‍्द्‌ लिया जाता है। अश्वुओं की भीपण वर्षा आनन्द 
की चहिया ले आती है, क्‍यों क्रि उस प्रचेड वर्षा पर प्रेम 
की सवारी द्वेती हैं। हँसी की धारें स्वच्छचन्दता-पूर्वक 
बहती हैं, ओर उन में लुका हुआ दृ्प आँखुओं के हर्ष से न 
कम होता है ओर न अधिक | किस का में प्रतिरोध करूं 
किस से में बचूँ, जब सब में स्वयं ही। हैँ ? अरे, कैसी पूर्ण 
निश्चिन्तता है ! 5 

बुसार आने पर में विकल नहीं। हाता हूँ। में उस का 
स्वागत मित्रवतत करता हूँ और ऐसे आध्यात्मिक तत्त्व 
उस समय फड़कते ( चमकते ) हैं कि जो श्रन्यथा नहीं 
प्रगट हो| सकते थे। सब स्वास्थ्य है। जागरण एक प्रकार 
की तंदुरुस्ती हैं, निद्रा उस का दूसरा प्रकार है। कोमल 
शान्ति स्मणीय वा रुचिरः हे, किन्तु उष्ण ज्यर के वेग का 
मज़ा ही निराला है। ( 7770 7श807 शाल्क्षा$ गक्षंगी व 
(000 #0800९४ (7 एां() 7] (५00 ) सच्चे घमम का अर्थ 
ईश्वर में श्रद्धा की अपेक्ता सत्‌ में भ्रद्ध/ दे । ऐसा तूफ़ान 
अब तक कभी नहीं आये जे स्वस्थ ओर निर्दोष कानों को 
पवन के देवता इओलिया (8००४०) का सांगीत न जान पड़ा हो । 

भेघों की गरज की गड़गड़ाहट के साथ इस की घोषणा 
होने दो । जब तक बाहरी निर्वेन्ध ( आवश्यकता ) का लेश 
ओर. स्पष्ट आदेश 'ठुके यह चादिए' और "तुझे यह नहीं 
चाहिए” काम कर रहा है, तव तक आध्यात्मिक उन्नति 
अथवा सच्ची पवित्रता के लिये कोई स्थान नहीं दो 


३ 


न 


६६ स्वामी रामवीर्थ. 


सकता | आज्ञा-वाच्य, मध्यम पुरुष, हम में परिमित व्यक्तित्व 
को जीवित रखता हैं, ओर जहाँ कहीं परिच्छिन्नता दे, बढ़ा 
न आनन्द हैं, न आकर्षण ओर निराकारणु स वच्ाव दें, 
राग और छ्वेप से मुक्ति है, आर न प्रलोभन तथा चंचलता 
से छुटकारा है । जब ॒तक दूसरे पिंडों सर ब्रिर डुए देश में 
यह पिंड रहता हैं तब तक चह ग़ुरुत्वाकपिण ( हए8प्रक्- 
0०7 ) के भासा क्‍यों कर दे सकता है. आकर्षण ओर 
निराकरण के नियमों के नेत्रों में घूल कैसे फ्ोक सकता हैं, 
प्रक्रति को चकमा केसे दे सकता है ओर बाहरी प्रसावों सत्र 
क्यो कर वच सकता दें विभिन्‍न इन्द्रियों के कर्मो में स्पष्ट 
अद होते हुए भी, मनुण्य अपने अकेले शरीर के सम्बन्ध में 
आत्मा की एकता के श्लान ( चेतना ) में रहता है-- अर्थात्‌ 
बढ़ी मे देखता हैं, खुनता है, चलता हे, इत्यादि | इसी तरद 
मुक्त मनुष्य खारे संसार के सम्बन्ध में विश्व-आत्मा की 
चतना ( ज्ञान ) मे निवास करता है ओर भेद अपनी फ़िक् 
आप बसे ही कर लेते ह जिस अकार एक शरीर में भोजन 
का पारंपाक, वाला की बाढ़ इत्यादि अपनी छ्लिक्त आए कर 
लेते हैं। अपनी अनन्तता की डपलन्धि के द्वारा ही, सम्पूर्ण 
अदभाव का जोतन ही से, सब सर अपनी एकता का अन्ु- 
भव करने ही पर, नक्षत्रों, भूमागों, सदियों, ओर सब को 
अपना आप ही अदभव करने नथा प्रेम के द्वारा सब के 
अपनाने हा से पलोमनों का हम पर ज़ोर नहीं चलता | 
प्रचंड खूथ को जगम्रमाहट में झुगनूं क्रितना प्रकाश 
डाल सकती है / जब सब मेरे लिए खोन्दर्य है और में 
सॉल्दर्य हू, तव किस के पीछे में दोहे ? इनिया की मिलकि- 
यता कं सम्पूर्ण श्रेज़ी म॑ कौन सी वस्तु डस मनुष्य को 
अआका्षित कर सकने लायक़ है, कि जो समस्त आकर्षक 


बह 
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चदाथों स पहिले ही अमभेद 


उस मक्खीचूस चोर ने कान सी दुष्टता नहीं की है था 
नहीं करेगा जो अपने को ईपुवर से भिन्न समझता हुआ 
अकार्शो के प्रकाश का क्ृठ के गदद़ के पीछे छिपाना चाहता 
क्ै--अर्थात परम आत्मा के साथ मिध्याचार ओर आस्म- 
शाती होता है ? 


* 3९0 पाए्हाला बा, 200 0 0१पी, 
ईर० शाटांयों ९, प्रीईप्रणा8 ०० ॥), 
3२० जीशा00 00 शाए, ॥0 ]008९ 07 १५॥॥९, 
(ते कं गए 8४९१ ग0 'य्रंण्व 06 0४070, 
>रजीयागएं 0 व 6 गी00त 0० हुए]! 
0 जीणा शाभी 3 ए४8 ऐ#वाप8, 
गए "0 शीश ॥ वग्रण बाएं ॥00 प), 
एशकाः 3855 शोरणहा[र, 
न्ाका ॥/86 गगथलाशाशेओए 748 वरद्यां[९5४६ एप 7 
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बरेई शारीरिक करे, चुरा या भला, 

कोई मानसिक कम, नेक या वद्र ( प्रुगय या पाप )| 
कोई यश या अपयश, न कोई प्रशेसा अथवा निन्‍्दा, 
आर न किसी प्रकार के खल, कभी मुझे मल्िन कर सके, 
बाढ़ या गोरव के सिवाय कुछ नहीं ! 

किसे में धन्यवाद दूँ, 

ककिंधर में फिरूँ, आर किस की आस लगाऊँ, 

जब पूर्ण आनन्द, 

जब अपार प्रकाश मुझे में ही प्रगद है ! 


द्ध्द स्वामी रामतीथे. 
श्रम ओर प्रेम । 
दीन भ्रमजीबवी ( मज़दर ) का श्रात्मा के लिए भोजन 
दो; उसे परम प्रदान करे, ओर देद के लिए बिना कुछ भाजन 
मांग भी चह तम्दहारा काम करेंगा। तुम मज़दूर का प्यार 
करो, भज़दर तुम्होंर काम से भम करेंगा | प्रेम-परित श्रम 
क्या श्रम कहा जा सकता हे ? नहीं, वद्द ते मनारजक 
को़ा दे । 
कक्षा (07१९५) क्या बस्तु दे ? जा कुछ दम सप्टो कर 
उस में सोन्दर्य लाना | ओर पृथ्ची या स्वर्ग में घचह कान सी, 
घस्तु है जा ख़त्दरता को प्रगट [ और उद्घाटित ] करती. हैँ 
क्यों, प्रेम के सिवाय और वस्तु हे ही कया सकती 
इस प्रकार, प्रम की बरृत्ति हमार अ्रम पर चमक कर 
उद्योग को सुन्द्रर्तामय बनाती हें, ओर ओद्यागिक कारीग- 
रिया की उत्पन्त करती है । इन दिनो भारत में नाम लेने 
लायक कांइ भोलिक नक््शानत्रीसी, सुस्दर कारीगरी, 
किसी ऑद्योगिक कोशल की बढ़ती क्यों नहीं है? कारण 
यही दूं क्रि श्रम करने बालों स ज़रा भी प्रम नहीं किया 
जाता । चेंचोर श्रमजीवी-गगु, हृदय भें स्वागत पाने के बदल, 
अपने ही ऋपटेो से निकाल दिये जाते हैं. 
हे जहां श्रम का तिरस्कार होता है बढां परिणाम निकलता 
हैं. गतिदीनता, ज्षीणता और मृत्यु; ओर कला कष्टसाध्य 
हो जाती ६ | जहां भ्रम से पेम क्रिया जाता है वहां जीवन 
आर प्रकाश का बास दोता है तथा श्रम 'काशलपूर्य दो जाता 
है। अरे, प्रम-स्थरूप प्रभु | क्या यह दशा आगई है? प्रेम का 
यहां तक अनये किया जाता है: कि 'प्रेम' शब्द का उच्चारण 
मात्र प्रिय लोगों: को देवी ज्वाला' के स्थान में कामुकता 


छिद्दास्वेपण और चविएचव्यापी प्रेम, दर 


आर शठता ( मूखता ) की सूचना देता हे।कसी कभी 
लीग देवी प्रेम, सक्ति, ओर उपासना के यारे में वड़ी बी 
थात करते है| किन्तु इस का ध्यचद्रारिक रूप कुछ संस्कत 
गीता का ज्ञोेर ज़ोर से बकता और फुछ मंत्रों का रटना ही 
होता है। भाव की तो चर्चा ही व्यर्थ है, कठिनता से थे 
सममते है कि कहा फ्या रहे हैं। बिना वारूद की खाली 
गोलियों ! खेतन्य महाप्रभु के सच्चे प्रज्वलित हृदय की 
जाली नम्नल | 

मसान्दिस स प्रायः देशी-भापा के भजन खुसाई पडुते £ै, 
गानेवाले यथाज्ञान अत्युच्तम रीति पर उन्हें गांते हैं, फिन्मु 
मेरे प्यरिट ! एक भी परत्रचिचकारी प्रेमाश्नु नहीं होता! 

पुनीत हिन्दुस्थानियां |! तुम परमेश्चर को मूर्ख नहीं। 
बता सकते ओर अपने आप को पापी और दास कह कर 
उस का प्रेम नहीं जीत सकते। जैसा! छुम सोचते हो ठीक 
चैसे ही तुम हो जाने को बाध्य हो। कर्म का निप्दुर फ़ानून 
सति-शोधपूर्वक [ धत्यपकार पूर्चक | काम करता है, ओर 
जब हुम उस भकार फी भाधना करते हो तब तुम्हें पापी 
झोर गुलाम बना देता है। यह भक्ति नहीं है । 

मेरे अपने दीन अमीर ! तुम्दारे चनाये एवेत, ऊँचे मन्दिर 
और पत्थर के विष्णु तुम्दारे हृदय के ज्वर को शाल्त नहीं 
ऋरेंगे। में जानता हैँ तुम पीड़ा भोग रहे हो। तुम्हारा अमि- 
मान चादे इसे न स्वीकार करे । देश के भूखे नारायणों ओर 
श्रम करने चाले विष्णुआ की उपासना करो। रारब भारतीय 
विद्यार्थियों को उपयोगी कला और उद्योग धन्दे सीखने के 
लिए अमेरिका भेजो | भारत लौटने पर वे सेकड़ों, वल्कि 
खहसी मरभूखे लोगों को स्वायलग्वी वना कर वचावेंगे । 

निज़ामी लेखक कृत “लैली और मजनू ” पढ़ कर पक 


३० स्वामी रामतीर्थ. 


मनुष्य ने लेली का चित्र पुस्तक से काद लिया, उसे अपनी 
छाती से चिपटाये रहता था और खदा बड़े चाव से चूमा 
करता था । क्यों ? वह उतर देता है, "कि में लेली पर 
आसक्क हो गया हूँ” ।मूख | बेचारे मजनूं की दिलजानी 
[ 596४६ ॥8876 ] को ले लेना उचित नहीं। है ! मजनूं के 
प्रज्वलित प्रेम को तुम ले सकते हो, किन्तु जहां तक प्रेयसी , 
का सम्बन्ध है, अपनी जीती-जागती प्रेयसी अलग चनाओ॥ 

भारत के भक्ते | गोपियों और चेतल्य के प्यारे को ले 
लेन को तुम सव बहुत तेयार ( राज़ी ) हो, किन्तु गोपि- 
काओ और गौरांग का विशुद्ध प्रज्यलित मनोराग तुम में से 
कितनो में है? जब तुम देवी-म्रेम से चांडाल में, चोर में; 
पापियों में, परदेशियां [ अजनवियों ] मे और सव में उसे 
देखोगे, तथा केवल प्रस्तर प्रतिमाओं [80070 ॥78288 ] में 
ही उसे परिमित न करोगे, तव तुम उस मधुर ग्वाल 
[ भगवान, कृष्ण ] के प्यारे हो जाओगे । 

बिलाप, भिक्षा ( याचनां ), असावावस्था, भक्ति ( प्रेम ) 
नहीं है । मधुरता और देवी-निश्चिन्तिता ( 6[प्लं॥6 ए९९४- 
6857685 ) की किरणों से पूर्ण, बह तो साम्यता का अब: 
शेनीय ज्ञान है। जो कुछ हम देखते हैं उस खब में सर्व का 
देखना वह है। जहाँ कहीं तुम्हारी दृष्टि पड़े, उस में अपने 
ही - आप ( आत्मा ) को देखना भक्ति है। “सर्व खोन्दर्य है 
ओर में बह हूँ”, यह अनुभव करना भक्ति है तत्वमासे या 
चह तुम हो। 
(0, ॥४98 ०, 8]800/0/ 80006 66७० !! 
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छिद्वास्थेष्ण और विश्वव्यापी प्रेम. छ्र्‌ 
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अरे, और ! अरे, निनदक, प्यारे डाकू !! ॒ 
आओ। स्वागत, शीघ्र ! अरे, तुम्दें कोई भय नहीं दें। 
भेरा अपना आप (आत्मा) तेरा है, तेरा मेरा है । 
हों, यदि तुम (चादो), तो फोई चिन्ता नहीं, कृपया ले 
जाओ इन 

घस्तुओं की जिनको तुम मेरी समझते हो | 
हां, यदि छुम यह योग्य समझते दो, | 
पक ही चोट से इस देह को मार डालो, या इसे ठुकड़े २ 

| करके काट डालो । 
शर्यर को ले जाओ, और जो तुम चाहो ! 
नाम और यश को ले भागो । चल वो ! 
ले जाओ ! चले ज्ञाओ ! 
तथापि, यदि तुम देखे, ज़रा पलट कर, 
में ही तो अकेला, सुरक्षित भर स्वस्थ हे ! 

नमस्कार ! अरे, प्यारे ! नमस्कार ! 


, झुसलमानों ! तुम मुझे चाहे कत्ल कर डालो। किन्तु 
मरा हृदय तुम्हारे प्रेम से दद्वक रहा है। ईसाइयो, तुम चाहे 


ज्र्‌ स्वामी रामती्थ- 


शुझे समझने में भूल करो, में तुम्हे प्यार करता हैँ । अन्त्यजो। 
अहतरो यदि कोई तुम्दारी गंदी, रोग ग्रस्त (व्याधिश्रस्त) औप- 
ड़ियो में न धुसेगा तो राम का तुम बहाँ अपने साथ पाओरे । 

बनावी प्रेम, भूठी मनोवृत्तियां, और कृत्रिम भावुकता 
(डिशाध्रंएशांशि87) ) ईश्वर का अपमान है । सच्ची उ्वाला 
की ज़रुस्त हे, चाहे वह निम्नतर बृत्ति ( मनोविकार ) के 
चए से क्यो न संयुक्र हो)... 

रुढ़ियां (००८०४ ०7शा९9 ), रीतियाँ ( आाईणा॥8 ); 
अनुरुपता (०07/0777 ), ल्जा, नाम, और कीर्ति की 
दासता भूसी और कोयले के ढेर का काम, देती हैं, जो 
दिखावों के भारी वोक से दबे हुए युवक के अन्तरिक हृदय में 
जलती हुई सच्ची भमनोभावना की चिनगारी को रोक लेता 
है । सत्य ! तेरा स्वागत ! केवल तू ही मेरा संबंधी, सहद, 
परियतम, ज़िमींदार, स्वामी, और मेरा स्वर्य॑ स्वरूप 
(आत्मा) हैं । ' 

राजाओं ! कानूनों ओर समाजे अपने हृदयों को आशीर्वाद 
दो, किन्तु राम को कुछ दबा लेने की तुम में काई शक्ति नहीं 
है। अपनी धमकियां, रोकों, और खौमो (49४07 क्षाएँ 
770928 ) को बचा ले। मेरा सम्राट, ज्ालिम सत्य, एक 
साथ लाखो महाराजों, निरंकुश सत्ताधारियाँ, स्वेच्छारियों 
से अधिक शक्ति शाली है। 

कहा जाता है कि पनामा रेलवे ( ?ाक08 रे] फ़्् ) 
की हरेक गांठ (वन्ध ) का मूल्य एक मजुष्य का जीवन पड़ा । 
यह चाहे सत्य हो या नहीं, किन्तु इस में कुछ भी सन्देह नहीं , 
ई कि ज़ालिम सत्य का कुँच मानव खोपड़ियों से कुटी हुई 
सडक पर होता रहा है। छुखी हैं वे शिर जो सत्य के मालि- 
काना क्रदमों की रौंद से धन्य हुए। 


छिद्वान्वेषण और दिश्वव्यापी प्रेम- ७३ 


जहाँ सत्यता नहीं है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम- 
रूपी प्रभु ज्ञालिम सत्य का सामस्त ( प्रतिनिश्चि रूप से राज 
अधिकारी-५0९-'९४९॥६ ) है। उनका ओत-प्रोत सम्बन्ध 
भी हो सकता है। शायद दोनों एक ही हैं। 
छफ॑ 6006 80, 

54 ज्यों ॥8ए७ & फृपा'४ए 87, 
गरगाह'8 8 808 43 #6 गी३06 ? 

989), १0९३ 876 0पर॥8 0॥-४४, 
अप0ए66 जाति गक्ुणा।8 ॥0"7 8ए९९; 

दे 06 एणंग्रा 348 997980॥88 
पएए॥०७४ शाक्षा' ही87088 ॥66६, 

एाहिए एच्बछ० शोक्षो ५७६ 98 77008 97070प7व 
-जाते & रांडंणा एंधर0पा 90प70; 

पए6 2558 07 6088 6ए९8 87-20 
286 ६096 8डां3 07 #06 59॥0/6, 


( छा67509, ) 
किन्तु परमेश्वर ने कहा, 
मैं पविच्रतर भेट लूंगा, 
उस ज्वाला में घुँआ हैं। 
प्यारी आंखों में गहरा, गहरा, 
ज्वालामय मधुर मटियातेल बहता है; 
और स्घर्ग हे चह बिन्दु 
जहाँ उन की नज़र मिलती हैं। 
उन की पहुँच ओर सी अधिक गस्भीर होगी 
ओरः दृश्य जिस की सीमा न हो; 
उन सूथे परिष्कार नयतों को धुरी , 
व्योम मंडल की घछुरी हो । (इमसभ ) 


७४ स्वामी शमतीयथे- .  . . : : 


पहाड़ी की तुम धाराओ, शर्जों ! ए समुद्र, तू गज : पीत 
नक्षत्रों के नाँचे प्रलाप कर | ए झृत्यु की खाई ! काले तल के: 
नीचें मुंह पसार ( जम्हाई ले )। किन्तुं ओह महान्‌-हृदय । में 
जानता हूँ, कि जंगलों, पद्ाढ़ों और समुद्दों पर झुत्यु की: 
काली द्रार पर, प्रतिच्दाया की सी शीघ्रता से, त्‌ ऐ भर प्रमम 
स्वरुप प्रभु | सवारी करता है, ओर भूखी हवाएं तथा लहर 

तेरे शिकारी कुत्ते मात्र हैं।ऐ ज़ालिम सत्य तू नित्य का. | 

शिकारी है । 

गेलीली [ 09706 ] में सांझ के समय, उस न उन्हें 
[ शिष्यों को ] श्रम करते, थकते, सखींचते ओर रस्सी से 
घसीटते, जल्दी जल्दी खेते देखा, क्योंकि वायु उनके प्रति- 
कूल थी। किन्तु (स्वामी के लिए न कोई श्रम था और न 
खेना । ऐसा यह भलुप्य यह ज्ञानता हुआ कि वह पानी 
पर चलेगा तूफ़ान के चीच में क्यों न सोचे, ? अरे ! हर्ष, ! मेरा 
प्रेमात्मा हवाओं ओर लद्दरों पर सवार होता है। :. 

जापान मे तीच सो चर्ष के पुराने देवदार, ओर चीढ़ के 
चूच्ा (060६7 ध४0 [7768) इतने थोने रक्ख जाते हूँ जस 
पियाज़ के पोधे । उन की बाहरी बाढ़ को रोक कर ? नहीं, 
किन्तु उन की भीतर्र जड़ों को काट-कर; दे भूमि में अपनी 

गहरी नहीं जमाने पाते; ओर स्वभावतः वे ऊँपर नहीं 
चढ़ पाते । इसी तरह अस्वाभाविक शिक्षकों द्वारा-नर और 
नारियों की स्वाभात्रिक बाढ़ मारी जाती है। 

सूखे उपदेशको ! धार्मिक -दैत्यो | हाथ दुर करो 
 नोज्ञवान लोगों के आदेश देंने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं 
है। किसी व्यक्ति को यदि कोई अधिकार है तो बह सेवा 
करने का। प्रकृति, यदि मनमाने रास्ते चलेन पावे तो कदापि 
भूल न करे। ज़िंस क़ानून या इंश्वर ने लघुतम विन्दु 


छिद्वान्वेपषण और बविश्वव्यापी पेम. ४ 


( 0700७ ) से देवी मानवी-रूप भें मनुष्य को विकसित 
किया उस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। 
मानवी ईए्यों ने जिसे पाशचिक मनोविकार कहा है उसे 
क़ादू में रखने में अधिक नियत, अधिक स्वच्छ, अधिक 
समय के पावन्द पशु क्यों हैं? रुपए. काय्ण यही है कि 
“जुम्हें यह चाहिए” और “तुम्हें यह नहीं चाहिए” से वे 
परेशान नहीं फिये ज्ञात | सवा और प्रेम, न कि आदेश और 
बलात्कार ( जबर ) बुद्धि के लिये (उपयुक्त) वायुमंडल है । 
फूलों को दम केसे बढ़ा सकते हैं ? उन्हें प्यार करने से | 
एक स््री ने सुन्दर फूल अत्यन्त अतिकूल जल-वायु में 
खिलाये | तुम ने यह केसे प्रवन्ध किया ? में उन से प्रीति 
करती थी, और उपाय आप से आप गये । प्रेम का 
मनोरम, ( रुचिर ) उत्ताप एक मात्र पोषक है । वह 
शिएंपों को रुचिर बना देता है ओर हमारे काम में छुन्दरता 
ले आता है | 
, प्रेम को अज्शुराग से न मिलाओ | तुम्हारी ख्री ओर बच्चे 
छुम्दारे सस्‍्नेदीं को घेरने वाली टछ्टियां होने के बदले, सारे 
सेसार के लिए प्रेम के जगमगे केन्द्र होने चाहिए । जेन पाल 
रिचटर (76४7 एप शेशाश' ) कहता है, “में अपने 
परिवार को अपने आप से अधिक प्यार करता हैँ, अपने 
देश को अपने परिवार से अधिक और सारे संसार को स्वदेश 
से अधिक” (४ ॥ 078 779 /क707)ए 7707860980 7ए8९[९, 
गाए 60ग्राएए 708 शक्षा 99 उक्वातीए, 870 86 छ06 
ए00 0 7078 क0॥ 797 0०प्रा४५) .!? 
लवलेस (7.0५०0७०४ ) ने युद्ध पर जाते लुकास्टर 
([.,7०४४(७४/) से कैसे अ्रष्ठ चचन ( कुछ बदले हुए ) कहे हे 
“व्यारे में तुके अधिक नहीं प्यार कर सकी, मैंने राष्दू को 


७६ स्वामी रामतीर्थ. 


अधिक नहीं प्यार किया; (7 6070 706 ]078 0७00 | 
80 7008), 0ए0७9 ॥ | ग6 ग्र्ा00 गरा0'8. ).... 

सच्चा प्रेम, सूर्य की तरह, अपने आप ( निजत्मा )का 
विस्तार करता है। मोह, पल की तरह, आत्मा को सिकोड्ता 
और बांध देता है | 

मूसा के पहले नियम (778 ]80 0६ 20808) का अथ 

# एफ ब्रश ॥890७ ॥0 0)0' 00 0976 4.07 

“व्रेम के सिधाय तेरा कोई दूसरा ईश्वर न होना चाहिए 
यह डाही प्रेम-स्घरुप-प्रभु कामुकता और मोद्द की प्रतिमाश्रो 
क्रो श्रपना शाही सिंहासन नहीं छीनने देगा । 

एक नारी ने अपने इकलाते घच्चे की हानि (खाये जाने) 
की शिकायत की । राम ने पूछा, / फ्या तुम एफ दृवशी बच्चे 
को गोद ले सकती ओर उस का अपने दी बच्चे का सा लताड” 
प्यार कर सकती हो! क्या तुम उस के लिए तैयार हो !” 
चह कहती है, “नहीं” । “इसी से तुम्दारा बच्चा जाता एटा 
अपनाने वाला प्रेम, न कि दर. करने वाला मोह स्वगे का 
झद्घाटन है| 

लोग दूसरा की अक्ृतशता की शिकायत करते हैं। जो 
थ्रोड़ा सा हित उन से बन पड़ता है उस पर (509]0९॥8 ) 
शाइूंलाक वेद्दिलाव सूद लेने की चेष्टा करते दे । शान्ति, शान्ति 
तुच्छ ग़र्रने वालो ! ईभरवर के फेवघल एक ही हाथ नहीं है । 
सब हाथ उस के हैं। सब नेत्र पस्मेश्चर के नेत्र हैं, ओर सब 
चित्त उस के है। किसी व्यक्ति से अपने व्यवहार्ों में क्‍या 
तुम ने कभी इस की परवाह की कि चह तुम्दें उसी दाथ से 
वस्तु लोटाता है या नहीं ज्ञिस से लेने के समय उस ने काम 
लिया था? चद् चादे.दुूसरा हाथ काम में लावे। इस से क्या 
छोता है! तुम्द्ारा आराहक हाथ नहीं है, किन्तु हार्थों को 


छिद्धान्चिषण और विश्वव्यापी प्रेम. रन 


आरण करने वाला 

अतः वास्तच में तुम्हारा व्यापार ईश्वर ( क़ानून) से है 
आर केवल रूप! स नहीं जो मित्र ओर शत्रु ज्ञान पड़ते है । 
परमेश्वर अपना देन चुकाने मे कमी नहीं चूकता। कोई 
भी निस्ध्वार्थ काम परमेश्वर के क्रूणी बना लेता है। जिस 
हाथ से उसने लेन में काम लिया था उसी से चाद्दे चह न 
किन्तु किसी दूसरे हाथ ( मनुष्य ) के द्वारा तुम सूद साहित 
भर पाओगे | 

ऐ वेचन अविश्वासी ! क्‍यों तू हरान और परेशान होता 
है? तेरे मधुर आत्मा ( देवी-क़ानून ) के सिवाय और किसी 
का भी एकाधिपत्य चिएव-ब्रह्मांड पर नहीं है । 

प्रतिमा पूजन क्‍या है ! ;$ 

मित्रा और शब्रुओं के रूपा का यहां तक व्याक्तित्व, पूथ- 
कत्व ( एकत्व ) ओर वास्तविकता का भाव प्रदान करना 
कि निराकार ( पर्दे-चालो) व्याक्ते ( अविभाज्य ), शुद्धात्मा या 
क़ानून भूल जाय । 

बनो, भूभागों, नदियों, भीलों; ओर हरे-सर पहाड़ी का 
दृश्य क्यों पोत्साहित, उत्थान, मोहित और अत्यानन्द की 
उत्पत्ति करता है? किस लिए ? इसी कारण से कि पंरिमित 
व्यक्तित्व के घोध से वह हमें छुटा देता है, वह उन धारण 
की हुई दृष्टियों फो दर लेता हैं. जिन के बोझ से जनाकीण 
राजपथों (0709900 878९४) में हम दव जाते है। धन्य 
बृक्ष और प्यारा जल अपनी भावमयी केममलता, बल्कि मधु 
सता में हम पर लघुता का कोई वोध बलात्‌ नहीं लादते | 

छुखी दे चह,लो नरों ओर नारियों के झुंडो में ज्ञीचन की 
चही व्यक्तित्व रहित इवास देखकर, जिस से झुलाव-बादिका 
ओर सिंदुर-कुंज अज्ुम्राणित होते हैं, सम्पूर्ण विश्व को स्व- 


८ स्वामी रामतीथे- 


गाय वाद्य में परिणत कर देता है । 
प्रज्वलित विश्राम । 


लाखों खनिज्ञ पद (07072/9);पोथे,पशु नित्य प्रति उड़ाऊ 
( $एशापेतत।#त्याग शील ) प्रकृति द्वारा नष्ट किये जाते 
ज्ञान पढ़ते हैं। अच्छा, नष्ट होने दो । राम और पकति प्रति 
अठा कोटियों जीवन ओर खज़ाने मज़े मे लुटा सकते दे । वस्तु 
नए होकर ज्ञायगी कहां ? जहां कही भी चद् जाती है वद्द 
मुझ में है। प्राचीन भारत की अठुल सर्म्पत्ति जब तक भारत 
में थी तव तक मेरी बांद जेब में थी: अब, जब वह ईग्लड को 
छोई जा रही है मेरी दहनी जेब मे है। में महासागर हूं । ज्वार 
ओर भादटा दोने भरे हैं। विद्वेप (विरोध ) और प्रतिकार 
[ बदला ] के भाव को पोषण करने से कोई दवित न निकलेगा, 
किन्तु अपना कत्तेव्य अथौत्‌ प्रेम करने से हित होगा। प्रेम 
सद पर चिज़य पाता है ([.0०ए४ ००ुण्ट5 मो), यह 
देसमभी वूकी गिड़गिड़ाहद नहीं है। मिलक्रियत को जमीन 
में तोप कर रखने की ज़रुरत' नहीं है। कपूर के छोटे डुकड़े 
को भी तुम इस प्रकार हुक्म देकर, नहीं रख सकते कि, 
“कपूर, कपूर, ठहरो यहां, तुम मेरे अधिकार में हो ।” किन्तु 
प्रेम के छारा तुम सारे संसार को “मेरा अपना, मेरा बिलकुल 
अपना” समझ सकते दो। केवल प्रेम दी के द्वारा यथायोग्य 
स्वामित्व पूरा किया जा सकता है। और सब श्रकार का 
क़च्छा चोरी, डकैती, देवी-क्ानूनों की हिंसा है, यद्यपि 
महुण्य की स्वाथपूर्ण प्रक्रतियां चाहे डसे ही कानूनी 
[शालोक] कहे । 

उस उपद्ृवी ( ज्ञालिम ) तेमरलंग [ क्‍श्ााक्षपंा० ] ने 

लिस से, अपनी ईरान की विज़यका उत्सव नव्बे इज़ार 


छिंद्वान्वेषण और विश्वच्यापी प्रेम. ७६ 


“मनुष्य-सिरों के भीनार से मनाया था, हाफ़िज को उसके 

अखिद्ध भजन के नीचे लिखे चरण के कारण अपने सामने 
हाजिर किये ज्ञान की आशा दी।-- 

“अगर आं तुक शीराज़ी, दत्यादि” (अर्थः यदि शीराज़ 
का वह तुक मेरा दिल लूट ले उस मधुर अत्याचारी के मुख 
पर जो काला तिल्न है उसके लिये में समरक़्द्‌ ओर बोखारा 
नगर दे डालूगा )। 

तैमूर ने कहा, "क्या तूही वह मनुष्य है, जिस ने अपनी 
भेयसी ( 709/४४७ ) के लिये मेरे दो बड़े से वड़े नगर देने - 
की हिस्मत की थी?” निर्मीक कवि ने उत्तर दिया, “जी, 
छा। और ऐसी ही उदारताओं से में ने सब कुछ खो दिया ” 

कंधि ने सत्य नहीं कहा। चात इस रूप में कही जानी 

चाहिये थी। प्रेम देव को सब कुछ सेट कर देने से मुझे 

इसनी काफ़ी दोलत मिल गई है कि दोनें। दुनिया बड़े मज़े 

में दे सकता है, और तूने ऐ ज़ालिम, अधिकार के ज्वर में 

पैर खो दिया है, शील स्वभाव खो दिया है, ओर फिर भी 

त्तेरे पास इतनी भी ज़मीन नहीं हे कि तू दफ़न किया जा 

सके | “जो आदमी जितनी चीज़ त्याग सकता है! उतना है 
चह धनी है ।” 

सब महात्माओं, कवियों कला और विज्ञान के आविष्का- 
रुकी ( 0800:७/७१४ ) और निर्माता जनों (7एएशआ078) 
ओर तत्वशान के स्वप्न देखने वालों की स्फूर्ति का मूल सलोत 
मम दी रहा है। हां, कुछ लोगों में ओर! की अपेक्ता चद्द 
अधिक प्रकट रहा है| रूप्ण, चतन्य, तुलसीदास, शेक्सपीयर, 
ईसा, रामकृष्णु में विरहार्ति थी उतना ही स्फूर्ति थी | 

कामुकता से शल्य प्रेम आध्यात्मिक प्रकाश है. मेरे प्यारे ! 
कायर महात्माओं (पैगम्बरों ) में अपनी स्फूर्ति का सच्चा 


ब्य० स्वामी रामतीर्थ, 


भेद (प्रेम या तत्त्वमसि अर्थात्‌ जहां देखता हैं वहीं तूही तू 
है ) लोगों पर प्रकट करन का काफ़ी साहस या शान 
नहीं था| 

« लोग, प्रहों की भांति, आशातीत उत्साह से सूर्य की ओर 
बढ़ते हैँ प्रेम के इस प्रादुर्भाव में वे ग्रेरणान्‍्याप्त ( ईश्वर- 
प्रेरित) महात्मा हो जाते हैं। परन्तु कुछ देरके बाद क्रेन्द्रपर्यमुख 
(एशाणिप्टिव 40708 ) या आध्यात्मिक आलस्य उन से 
चक्‍्कर कट्वाने लगता है, सूर्य से उन्हें दूर रखता है, उन्हें 
धर्मोन्मत्त बना देता है, विसिन्‍न सम्पदायों के मेडलों में वे बंध 
जाते हैं। कुछ तो मुख्य तत्त्व से बहुत दूर के मंडल में घूमते 
हैं। दूसरों के मेडल निकट और निकट्तर होते हैँ। राम इस 
धार्मिक स्य-मंडल का आनन्द सुटता है। किन्तु पतंगे का 
खेल खेलना और इस प्रकार से [उप] प्रकाश का निऋटवर्ती 
होना [डिप] कौन पसन्द करेंगा कि [नि] निश्चित रूप से 
मेरा ओर तेरा, सम्पत्ति और अधिकार का सेव भाव [पद] 
जाता रहे, तुच्छ स्वयं [ या जीवन-] प्रकाशों के प्रकाश में 
भस्म होजाय अ्थात्‌ उरपनिपद्‌, [ तत्त्यमासि ] वह तू है। 

ओ सभ्यता के आगन्तुको ! हम तुम्हारे बिशानों और 
कलाओं को स्थान देते हैं, किन्तु दया करके उन्‍हें बहुत 
आधिक न बढ़ाओ। भ्रभ्ु प्रेम चह सथे है जिस के इदृग्िद 
संखार के विज्ञानों को भ्रहेँ और उपग्रहों की तरह चक्कर 
कादना चाहिये। 0 

हि ५ विद्या भजुष्य से चहुत दूर हृटे हुए' खनिज्ञ पदार्थों 
. ९ पत्थरों का ऊद्दापोदह ( सबिस्तर वर्णन) करती है! 
बनस्पति विद्या का सम्बन्ध जिस चिपय से हैं वह खनिजों-से 
कद ऊचा है। ज्योतिष शास्त्र बहुत दूर के नक्तत्नों का वर्शन 
करता है। देह धर्म विद्या (05 9००६) मनुष्य की इड्डियों, 


छिद्गान्येषण और विश्वव्यापी प्रेम. प्र 


चाहरी ढांचों से ताहलुक़ रखती है। मनोविशान केवल मन की 
विभिन्‍न क्रियाओं का घर्णेन कर्ता हे। किन्तु प्रेम मनुष्य 
ओर प्रकृति के वास्तविकतम तत्व से सस्वन्ध रखता है। वह 
विज्ञान और कला दोनों है। ये वेशानिक अधिप्कार तो महान 
सये, प्रेम की अग्नि, था एकता की भावना की केवल 
चमचमाहटर और चिनगारियां हैं। 

जब बालक फ्रांकलिन ( #7४70॥7 ) कनकइया डड़ा ' 
रहा था, तव उस का प्रित्ता बेजामिन (86॥7४707) चुम्बकी 
(709:270(0) छुई डोर के पार करके देख रहा था। देखो उसे, 
कैसा अचल, बेदम उस का शरीर है ! पृथिवी से, जिस पर 
उस का शरीर टिका हुआ है, वया डस की हस्ती किसी तरह - 
भी अलग जान पड़ती है ? अपने आस-पास की सब वस्तुओं 
से क्‍या बद विलकुल एक नहीं दोगया है? मानों चद एक 
शिला है। उस का हृदय पहुति के हांफते हुए सीने के साथ 
भ्रढ़क रहा है | ओर इस तरह प्रकृति के रहस्य उस के रहस्य 
चन जाते हैं। आकाशी विजली पृथिवी पर की विय्यत की 
चिनगारी से अभेद अपने को सिद्ध करती है । बाहरी प्रकाश 
आस्तरिक प्रकाश से अपनी एकता प्रकट करता है। 

ब्रेम या एकता की भावना जब दो मदुष्यों के बीच में 
काम करती है । विभेद की माया ( भ्रम ) को छित्त भिन्न 
कर देती दहे। एक पक्त की भावनाएं दूसरे पक्त की साचनाएं 
हो जाती हैं। एक सीने में जो कुछ वीतता है वही दूसरे में 
प्रकट होता है, और दिव्यदृष्टि (00700) सिद्ध तथ्य 
हो जाती है, और स्पए्ट प्रमाण मिलता है। 

ृन्नेस्सन्देह में ही इस सच में व्याप्त हूं जिस तरद्द एक 
ही डोरे में माला के अनेक दाने पिरोये हुए हैं।” 


चर स्वामी रामताथे . 


प्र॥॥ना०-श' 07 0ए6४६ एक्षा, 
पृपा07 400 ॥650॥6 0 ॥रप४; 
(000, 7/ ॥00प 07680 600, 
ए0ए४६ ४ 007 [07686 60४४६, 


मनुष्य, जो कुछ तू प्यार करता है, 
चद्दी तू अवश्य दो जाता है; 
ईश्वर ( वन जाता है ), यदि नू ईएवर से प्रेम करता है, 
खाक, यदि तू खाक को प्यार करता है । 
ओह ! हमारा अपने ही हृदय का भक्षण, फेसा स्वादिष्ट 
भोजन है, केसा झुन्दर भोजन है, फेसा खुखकर भोजन हे ! 
” इतनी स्वादिष्ट कोई चीज़ नहीं।राम के लिये तो दूध 
कभी कभी उस का अच्छा साथ दे देता है। * 
परफ् 900॥ 48 00 ; 769 86७ 6 ॥00॥, 
4 वसा ए४७ ७४९७॥००७*% 87, 
8 ईथाए (॥0ए ॥00, [पा ४0ए000 800णा, 
 जर्शशी दावे ज़दणी 706, 800706 ०! ॥8(. 
ख89, ९७) 70 877860॥5, 0000078, 7070, 
00 776 7ए ७7 48 थी १0४४१, 
2960, 7९ श्षंग्िब्शा5, धं॥65, 8000 996 ! 
(0 जछ९०॥०९, तंडशए, ढगलाश्ण ॥00ं80$ ! 
0 7990707 880 6४६00, शं7(7४७ ७00 ए06, 
0 ]8ए9, 607्रप्था00, 9९४९७ #76 #80॥६, 
0 7९0१8 क्षाते 4068, 7088078, म68, 
?05865200, 988807॥, ए0्ए घाप संहीाई, 
8000 7४०, 0 76 बरगते 880९, 8000 9९6; 
6004 9५९, 0 फ़०-१6, 476 89 गाव 7रांहा, 
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चन्द्रोदय हुआ है; वे चन्द्रमा देखते हे ! 

पर (ऐ प्रेम स्वरूप पस्ञु !) में तुम्हारी भ्रकुृटि की 
रोशनी पीता हू । 

बड़ा मेला उन्हें ने लगाया है, जददी पूरी भौड़ होगई। 

पर ऐे प्रकाशों के सूल में तुझे निरखता और देखता है । 

नहीं; किसी जरांह, बेच, किसी, को न वुलाओ, 

भरे लिये मेरा दर्द पूर्णतः हे है । 

छू नागरिकों, नमस्कार | तगरे; प्रणाम । 

आओ चकरानिचाली, आकाशी ऊंचाइयो ! स्वागत, 

ऐ फ़ैशन ओर रीति, नेकी ओर बदी, 

ऐ. क्लानून, नियम, शान्ति अर समप्राम, 

ऐ मित्रो और शन्रुओ, सम्बान्धियों श्र वन्धनों, 

अधिकार, इन्द्रिय-राग, ग्रलत ओर सही, 

आस्तिम नमस्कार, ऐ काल और देश, वमस्कार ; 

नमस्कार; ऐ डुनिया, ओर दिन तथा रात । 

मैय प्रेम है फूल, संगीत, प्रकाश । 

मैरा प्रेम है दिवस, मेरा प्रेम हे रात | 

'सब ओऔअधियारा और डजियाला मुझ में लीन है । 

आर, कैसी शान्ति और हर्ष ! 

ओरे, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे प्रेम को ओर मुझ फो; 

नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार । 


प्प्ठ 


*. स्व्रामी रामतीर्थ 
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जब सकुचती हुई हुलहन प्रियतम क पास खटी हं।ती है 
नत्रो स हां कद्दती है; ओर अपना हाथ देती हैं । 
विदा | पिता, माता, 

विदा ! वहन, भाई हे 

तब ए मिन्न रामाह्च है आता है, 

गला रुक जाता है | 


"१ ७९०॥0 ए0प 870 40 छ०१४ 50 )४92, 
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एसी चमकीली दुनिया मे तुम्हारा स्वागत है, 


इंश्वर के सुन्दर दर्शन का हमोरे लिये स्वागत दे ! 
किन्तु खूब याद रक्खो 

यह इमारा अन्तिम कहना दे, 

रोमाञ्च दो आता हैं, 

गला रुका जाता है, ऐ मित्र ! 


विभिन्‍न पद्मर्थ--बट़ा, छोटा, भला, ठरा, कुरूप और 


सनोदरर--सब के सब सर्जीवन प्रेमी के लिए रेखाचिव हैँ, 


छिद्वान्विषण और घिश्यव्यापी प्रेम. य््‌ 


सभी वही प्रेम सूचित करते हैं, सुन्दर अत्तर है, ( और इन ) 
सभी का अर्थ है मेरा अपना आप (आत्म); उत्क्ृप्ट चित्र हैं, 
जो सभी प्रिय प्रभु को प्रतिपादन करते है; और विभिन्‍न सुन्दर 
बस्तर हैं जो सभी उसी प्यारे, आत्मा, के सेवक है । 


शरे | सुन्दरता का कैसा महासागर है ? प्रेम का कैसा 
महासागर है ? प्रेमी फे लिये प्रेमपात्र की फाली काऊुलें उतनी . 
ही मन-मोहक हैं जितना कि भोरा मुखड़ा।! इसी तरह राम 
को रात भी दिन के समान प्रिय है; मृत्यु उतनी ही मधुर दे 
जितना जीवन; ज्वर भी तन्दुरुस्ती के समान अभिनन्दुनीय 
डे, शत्रु उतने ही प्यारे हैं. जितने खुढ़द ( मित्र )। 


बह कितना धन्य है मिस का माल चोरी चला गया 

बह तो तीन बार धन्य है जिस की स्री भाग गई, वशर्तेकि ' 

इस तरह से सर्च-प्रेमरूप प्रभु से पत्यक्ष संसग उस का दो 
ज्ञाय | मुस्लिम परम्परा के अछुसार, इब्राहीम (07।शा)) 

जे एक वार समुद्रयात्रा की इच्छा की (दज़रत) खिज, या नेपहून, 
(ए०७/४0) ने नाविक बनाये जाने की प्रार्थना की-। पहले 

इज्राहाम सूर्खता से राज़ी हो गया। किन्तु फिर विचारने पर 
उस ने इन शब्दों में खिंज़ से माफ़ी मॉँगी, “मेरे अत्यन्त 

दयालु भाई, मुझे कृपया चमा करो, मैं यद पसन्द करूँगा कि 
भेरी नौका फा कोई मदलाह न हो, स्वयं प्रेम का हाथ उसे ' 
पार लगावे। तुम, समुद्रों के स्थामी, यदि चप्पा ( डांड ) 

लोगे तो यात्रा विलकुल महफूज़ हो जायगी। किन्ठु अफ- 

सोस ( यद्यपि ) बड़ी ही निश्चि्तता हों जायगी (पर ) 

में तुम्हारे सद्दोरे हो कर सीधे ईश्वर के भरोसे से रहित 
हो जाऊँगा। रूपा कर के मुझे और ईश्वर को अलग न 
करे अपने भाई खिज्ञ के चक्तस्थल की शंण्ण लेने की 


घदे स्वामी रामतीर्थ- 


अपेक्षा मुझे सीधे ईश्वर की गोद पर विशज्ञाम करने में 
अधिक खुख हे ।” 

: निराश और त्यक्ष प्रेमी कद्दता है, “ऐ विजली, चमक ! 
ऐ मेघ, गरज ! ऐ तूफ़ान, शुरी, ऐ पवन, में तुझे धन्यवाद: 
देता हैँ, में तुझे धन्यवाद देता हैँ, में तुझे धन्यवाद देता-हूँ। 
ओद घन्य मेध गर्जन | नाजुक प्यारे को तू डराकर मुझ 

से एक क्षण लपटादे | ज़िन्दगी की कड॒ई घटनाएँ कितनी 
: अधिक मधुर हैं ! जब कि उस के अँगूरों से परमेश्चर रूपी 
प्रेम की स्वादिष्ट येंत्रणा की मीठी शराव हम निकाल सके. . 
[8076 ॥7ए ॥/6, ४70 [0 6 ]00 
(0078687880, 4,070, $0 70५९, 
पर गाए ॥08 शाप )७ ६ ॥७ 
.. शा इथएश०१, ॥,076, एस 7॥06. 
प्र'्चाए8 79 ७७७४, 00 0 शाक्ा 96 
4700च698800, 000, छा॥ प॥९७ 
व्र8 गाए 0६058, 800 6॥ 07 08 
89800 47 87078 शा /07 7068, 
मेरा जीवन ले लो, और हे परभो ! 
इसे अपनी भेट होने दो । 
मैरा हृदय ले लो, और दे प्रेम-पत्नो ! 
अपने भेम से परिपूर्ण होने दो। 
* मेरे नयन ले लो, और उन्हें, दे प्रमे ! 
अपने दर्शन से उन्मत्त, होने दो । 
मेरे हाथ ले लो, और उन्हें, हे प्रो ! 
अपने लिये, सत्य का पसीना निकालने में लगने दो । 
: ( अर्थात्‌ सत्य फेल्ाने के परिश्रम भें लगने द्वो ) 


छिद्वान्येपण और विशववब्यापी प्रेम- घ्ड 


* प्रिय घनन्‍्य पाठक ! कया कसी प्रेम में, स्वार्थ शल्य प्रेस 
में हुब ज्ञामे का, बल्कि भेम में उत्थान का, जब तुम ने सर्वस्च 
प्रेम के इवाले कर दिया हो, सोभाग्य तुम्दे प्राप्त हुआ है ? 
तब तुम चीचे दिये हुए सरीखे भावों की क़द्र कर सकोगे | 
«.. £# 50 होता 0 एव! 407 हाए इ्ातेतोंड 98९, 

रजत 0 0ए7 ॥6ह-कंपंगाह ॥ 78 )80॥08 गाधो:९, 

गत (880 07 ग98 शत एस (0 
(058 ई९8६.”? 

# 0) जाए 90९85९९ 7,070, 80080 20 88 (00 पाएं, 
गण होवा'8 ७ 48877 


ऐ मेरे प्रभु! तेफ़ के कोमल चर्म की आप अपने लिये 
पादिका बनाओ, और हमारी हृदय तंत्रियों की उपयुक्त 
डोरियों चनओ, और उन होटे पर चलो जो उन ( आप के ) 
चरणों को छूना चाहते हैं।ऐ मेर महाप्रशु, चरणों का 
अत्यन्त विनात सबक मुभे स्वीकार करे ”?। 

वह कौन सा स्थान है जिसे प्रेम धन्य और रुपचान नहीं 
चना सक्का * 

प्रभु जी ! में चरणों की दासी। 

जद्दां प्रेम है, वहां न कोई बड़ा है ओर न छोटा, न कोई 
नींचा और न ऊंचा । जब प्रेम की भावता हमारी प्रेरक होती 
है तब कड़े से कड़ा काम स्वर्ग-खुख-दायक होजाता है। स्वार्थ- 
परता ऊँचे से ऊँचे पद की अत्यन्त कष्ठप्द (०७४7४४०००) और 
कठिन वना देगी । जीवन में तुम्हारी कोई भी स्थिति हो, प्रेम 
उसे माधुरी प्रदान करता दै। हमारी तुच्छ स्वामित्व की, बस्तुओं 
पर क़ष्ज़ा पाने की च्त्ति से ही सारे फ्लेशों, संकटो, पीड़ाओं 
आर चिन्ता का जन्म होता है।घोर नरक की व्यथा कहां 


ँ 
म 


ध्प स्वामी रामतीर्थ 


रह ज्ञाती है, जब मैं इस प्यार करता हूँ? सब हमारे क्लेश 
और दिक्कते मानों प्रेम की छेड्खानियां हैं कि हम जाग | 
कर उस प्योर को गले लगानें। ये करटके, दिलकोरे और/ 
थपकियां मघुरप्रेम-रूप प्रभु के सिवाय और किसी के नहीं: 
आते हैं | परमेश्वर, प्यारा हरे, अपना प्रेम ढालता हुआ 
त॒म्हें जगाता है। 
गण 780, 8५876. 
7208 ४४४४ ह6 9877 ६7888 अंहएड ? 
4 48 जाए क९क्ा। (बम आंहड 
70 ॥087 (09 ॥ए8 #€फ़ोसंतरठ 
0 8826 40 76 ०४6४, 
प्रणक्षा फक्वांट8, 8४8६8 ! 
डिज्ञा0९ ॥,0798 [| 888 ॥070, 7 9९80 (0 4006, 8४:०0, 
नकद 29४८6 ! 
गज 70786 006 ! धरा०(4 97 धरश्क्षाई ॥0 70 
9878, 8&ए़9६6 ! 
तब डठो, ज्ञागो । 
ताड़ के ब्क्षों की आई सुनते हो ? 
यह मेरा दिल है, जो आह भरता है ( किस लिये ? ) 
तुम्दोर अधरो के उत्तर खुनने को 
तुम्हारे नेन्नों भें ताकने को, 
तथ जागो जागो। 
मधुर प्रेम ! इधर देखे। में तुम्दे प्रणाम करता हैँ जागो, जागे। ! 
मेरे प्रिय ! अपना हृदय मेरे आगे खोल दो । जागो, जागो 
4908 866 06 परवाग्द्री8एच7 500 एछ8 
प्र 870 बसते आ०एछाः धं॥8 ९ 


कप 
झा 


छिद्गवान्वपण और विश्वव्यापी प्रेम- ' च६ 


गगाएन लाएं 00ण॑ पर )प्रफांआ ९ ॥078 
()" पृधलाशीा ॥7 500]*5 6९४7४, 
प्रपाशा एमए, 80 ! 
'हिमालय की वरफ़ को देखते हो । 
जो बढ़ती छ परन्तु थकती (अर्थात्‌ घटती ) कश्नी नहीं ? 
चह मेरा प्रज्वलित प्रेम शीदल नहीं कर सकती । 
ओर न मेरी आत्मा चित्तकी आंकांज्ा को चुका सकती है। 
“लव जागो जागो ! 
व20856 ॥0व7 हं6 (द्याट्ठुए8 7४0९७, 
गड झाएाठते 'एराएाह 70 १ 
फा तै९९फू0' गी0ए5 407 €ए९५ 
पाठ 9885807 0 गाए! 80पो, 
प्रधाशा "प्वो७ ! ॥एश78 ! 


शंगा नदी के कलरव को झुनते हो, 
उस का पुशय-सलिस (पश्चित्र गंगा जल) बहता है £ 
किन्तु जें। धारा सदा अधिकतर गंभीर बहती है, 
( चह ) मेरे चित्त की उत्कट उत्कंठा है । 
तथव जागो जागो ! 
पफाए008 अजालाए, 
पृ0७७ए 894 5 एश8 8 एशाएं]688 ]90 
पते 20078, 7॥०0॥78 (0080 ॥6 ॥80., 
प6 ॥रयते वी ऐ0ए९8 फछएए6 8६ 9 हाय, 
गण 6 ग्राप४ एए5प०७ 80 एश909 ॥6 एण, 
पृपाषड #प्षप्ा९0, एण7१6९१, ॥6 07' 88080 
का एड़ी, (0959 प्रॉएि, शरा।0 ॥0 08]06: 
दि प्र6 एच गत वीएणं९ते 0 ई९४7 शव] शत, 


स्वामी रामतीथ. 


'एफू078 ०ए ॥5 0009, 80प ग्रगं0 ) ग8॥9 
एस 70772, 70778 (07086 06 ॥90, 
पुण6ए 889 77 988 & 9९॥7685 80 | 

0 9७४0०07०ए 74 | 8प्था 8 शाए छञां8॥ 
गु॥ए धाक्षा। 787079708 880 4778, 

0 8०४7९१ 40७09, उंघढ ग0ण गए-58७४, 

4 ज़वए जाति ता 07 ००९०४ धा6 ॥6/, 
एफ, एए 2ण०२७, 808 एप ए0प 878, 
एाछ8 ३8 गरठीयराहु $0 4080 00 4687 #07, 
70० ॥807 (0 68 ९७ ९१७" 80006 

॥%॥ए श60परथ्रा६ ४0०06 6000 (6979 एफप0, 


रंगीला ( हँसाने वाज्ञा ) भय . 


वे कहते हैं कि वद एक महा द्रिद्र छोकड़ा 
ओर कुछ नहीं, कुछ नहीं, गंवाने को उस के पास था ।' 
उस ने खुना कि चोर अब भी उस के पीछे लगे हुए हैं,. 
बे,तो पीछा करेंद्रीगी, चह कई भी जाय । 

वचाव के लिये, इस तरह वह व्याकुल और व्यप्र, 
पहाड़ पर चढ़ा, खाई में उतरा, गुफा में घुसा । 

भय और भीति में उस ने जल्दी की और हृड्चड़ाया, 
भागते भागते उस ने अपनी देद और चित्त को धका दिया,. 
तथापि कुछ नहीं, कुछ नहीं गंवांन को उस के पाख था, 
वे कहते हैँ कि वह बेछुदाम का छोकड़ा था ! 

ऐ संसारी मनुष्य |! इसी प्रकार ही तेरी दुदेशा, 

तेश अति दुष्ट ( निकृष्ठ ) अज्ञान और भय है, 

ये सहमे हुए मजुष्य, ज़रा अपने को पहचान | 

चोरों और चोरी का डर दूर करः 


छिद्वान्वेषण और विश्वव्यापी प्रेम. धर 


उठी, उठो जागो, देखो तुम क्या हो, 
न कुछ गंवाने को है और न किसी से डरने को है, 
तुमे कभी कोई दानि नहीं पहुँच सकती, 
कैचल तेरा ऋ्याल तेरे पीछे लगा है। 
असखी ( आचरण में लाने योग्य ) प्रज्ञा 
( बुद्धि माली ) 
यदि कोई व्यक्ति एक फरलांग भी बिना सहाजुभूति के 
विचरता है, तो वह अपना कफ़न पहने हुए अपनी ही अन्त्येष्टि 
के लिये विचरता है । 
चुद्धिमानी और चिद्रत्ता (78000 ४०० ]९0777४8)' 
अभिन्‍न नहीं हैं। सदा उन का बोलचाल भी नहीं रहता। 
घिद्दता पीछे की ओर ( अतीत ) को देखती है। बुद्धिमानी 
आंगे की ओर ( भविष्य ) फो देखती है । 
आगे का कत्तेव्य जानना वुद्धिमानी की परिभाषा की 
गई है। उस कतेव्य का करना नेकी या गुण है । 
बिना नेंकी के चुद्धिमाती शरीर की थकरावट है। जिस 
तरदं इच्छा कार्य का रुप और विशान कला का, शान 
शक्ति का, उसी तरह चुद्धिमानी गुण का रूप धारण करती है । 
और जहां चुद्धिमानी (विचार) कार्ये में नहीं परिणित होती 
चहां मानसिक मन्दार्नि ( बदद्ज़मी, अजीण ) या नेतिक 
कृष्ज़ हो ज्षाता है। पेरों (आचरण वा झमल ) से रहित 
किन्तु केवल विचारों के मनुष्य बुद्धि के कनखजूरों से वढ़ 
कर नहीं हैं । 0 
, एक अमेरिकन विनोदी (!07007०7७) लेखक कहता है।- 
ए7०8 श0णाए शात ॥0प्लाई णा पर कप गिंःह९, 
ैैड प्राए प्राठों0 तह९प $0 80," 


7] स्वामी रामतीथ, 


+४[4 86 #"४5 077 ४०72 85 6ए7 ]7:9, 

+ जाए, 7008 शे। ६ 70 96 ६0 ए'४ए, 
पा छा एश्माई 8070-मग्रष्ट 2१0 [एप 00980 8७६, 
4 [64078 7077 छा 700) ९७७४ ५४, 

गत िक्म'8 छ०॥ 7 9778 46; छ)5, 50ा 0'ए 8ए९र, 
248 7ए घाएं& 5९९ $0 82५ 
मैने मलुप्यो ओर चस्तुओं पर खूब विचार किया है, 


जैसा कि मेरे चचा कहा करते थे, 

# [| हज १38 
“यदि लोग काम नहीं करते जैसा कि थे प्राथना करते हें; 
तो फिर प्राथना से लाभ ही क्या ।” 


यदि तुम कोई वस्तु चाहते हो और बड़ी उत्छुकता से, 
दोनों आँखें तर कर के उस के छिये आअह करते हो, 
और नेता के आंखुओं से भाष्त नहीं होती । ते फिर 
( उस को पाप्त करने का ) पसीना वद्दाकर ( परिश्रम 
हैः हा कि द्वार ) प्रयत्न करो । 
जैसा एके मेरे चचा कहा करते थे। 
बाहरी अवस्थाओं के प्रति ठीक और महफूज् जवाब 
की शक्ति चित्तकी स्वस्थता का परम लक्षण है। आवश्यकता 
क्के अडुसार कार्य करने की अयोग्यता पागलपन का एक 
स्वभाव हैं । “चदलो या मित्ये” धरक्ृति का विकट संकेत शब्द 
(फ४०॥५०४ , है। बढ़त इुए समय के साथ चले ते छुम 
जीवन संग्राम में चच सकते हो । ( भारत, सावधान ! ) 
सस्पूर्ण व्याचहारिक ( आचरणीय ) बुडिमानी का तत्व 
सशवान्‌ ऋष्ण की सरल और उद्दारण शिक्षा में संक्षेप से 
भरा हुआ है। 
ऋमेस्येचाथि कारस्ते भा फलेपु कदायन ! 


हैलभेर्मो 


मा कर्मफलदेलुर्समों ते संगो<स्त्वकर्मणि ॥४७॥ (गीता २) 


छिद्वान्विपण और विश्वव्यापी प्रेम, ६३ 


“तेरा प्रयोजन केवल कर्म से हैं, उस से होने वाले लाभ 
या फलसे नहीं। कर्म के फल मे तू न फंस, और न तू 
निष्कियता का दास बन ।7 है 
' & # शत ॥ए०९ंप्र हट[077 ॥007! आहेर० तह बएड 

वयर छाए, दाइग्ाए थी इशे वरंते९, 
(0(0गञगए जगा) पाएं पछपी; ९पुए0० 

पा इणाएं 00 05; एज 
प8 ए0ए88, 8 एक 

ओर कमे में, श्रम में, जीवन व्यतीत कर ! अपने कर्मो 
के ही अपनी पत्रित्॒ता बना, सम्पूर्ण परिच्छिन्त आत्मा 
(स्वार्थ) को घलग रखदे, लाभ और कीर्ति को तुच्छ समझ; 
समभावष धुराई और भलाई में प्राप्त कर; समभाव ही योग है, 
इंश्वरनिष्ठा ( पुणयता ) है । 

संग्राम में लगा रह; यह तेरा कर्तव्य है। सच्चा वीर 
संत्राम ( कर्म ) को जितना प्यार करता है उतना कभी किसी 
प्रेमी ने अपने प्रेमपात्र की चलाएं न ली होगी। रणक्षेत्र में 
झत्यु को प्राप्त द्ोकर तुम सत्य या रुवर्ग की महिमा बढ़ाते 
हे [ अर्थात्‌ योग्यतम को बचने ( जाते रहने ) का अवसर 
देकर विकाश और पिश्व-उन्नति को तुम अम्नसर करते 
हो। ] और विज्य प्राप्त हुई तो भी तुम अपने द्वारा सत्य, 
चास्तविक शाक्लि का प्रकाशित होने देते दो | वास्तव में तुम 
ही सत्य हो जो विजयी होता है, और तुम यह या चह शरीर 
नहीं हो जो युद्ध में खप जाता है। तुम सदा विजयी हो। 
सत्य फे आत्मा होने के काण्ण जीवन का तेज.द्ोकर तुम चमके। 


इते था प्राष्स्यसि स्वगे जित्वा वा भोदयसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ फौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय ॥ रे७ 


ध्छ स्वामी रामतीथ- 


छुखडु-खे समे ऋत्वा लाभालामी जयाजयों । 
ततो युद्धाय युज्यस्व.नेच पापमवाप्स्पसि ॥ रे८॥ 
( गौता अध्याय २ ) 


5 हिश्ष' -- )९४४६ 080 -- 
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'यदि मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोंगे, यदि विज्ञयी 
होकर जिओगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोंगे, अतएव, ऐ सत्य 
के युत्र ! तू उठ, युद्ध के लिये अपना दृधियार सम्दाल, 
ह्द्य की इुवैलता छोड़, छुख ओर दुःख, लाभ और हानि; 
विजय ओर पराजय को समान समझ; ऐसा समझते हुए युद्ध 
के लिये कटिवद्ध हो ; क्योंकि इस तरह तू पाप से वचेगा” | 

सफलता की सच्ची माप (कसौटी) आध्यात्मिक 
उन्नति है ओर वाहरी लाभ या दानि नहीं, पराजय और 
जय समान महिमामय हैं । 


“शाद स्वारे खुश व मैदान गोया विज्ञन” ! 
ऐ खुर्खी शरवीर, तुम इत्तफ़ाक़ से कीड़ाभूमि में हो, 
( संसार रूपी पद को दि मारो, दिट मारो ) | 
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किसी मलुप्य में चरित्रवल उसी प्रमाण से छोता है, 
जितनी मुसीधतें कि चद्द भेल चुका छोता दे। 
॥ गाल एटएए68 थाली 720 प्र 

मृणा हां प्रात आदी 8 8700070९88 ॥०ए8), 
जिले हगगिर धएई ते5 00 श। 707 8870, 76 80! 

86 00० ]008 थी'९७ 008 ]थवां॥. 
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“तब ऐसे हरेक पराभव ( पराजय ) का स्वागत करे 
जो पूृथिवी की स्निग्धता ( झदुता ) को खुरखुय कर देता 
है । हर डक ( देश ) जो आदेश देता हैं न बेठने का, न खड़े 
शइमे का, परंतु आगे जाने का! (उसे से ) हमे पीड़ा से 
तिगुना खुख हो। प्रयत्न करो ओर उद्यम को खुख समझो; 
सीखों, पीड़ाओं को न गिनों, साहस करो, यातना ( चेदना ) 
से कभी मुख न मोड़ो | क्योंक्रि यह एक विरोधामास हे; 
आर यह तव सुखकारी होता है जब ( ढु'ख से) वह उप- 
हास करता है। और जो (इस के फारण ) असफलता 
अतीत द्ोता है, घद्दी वास्तव में जीवन की सफलता है। 


प्रयोगहीन उपाय । 
परन्तु सब द्वाव भाव और ऊपरी बातो को इृटाने, और 
आल्तरिक अनुभव के तथ्यों की ओर दृष्टि डालने पर हम 
देखते हैं. कि समस्त झकक्‍्लमत्दी की सलाह, आचारण के 


ध्द्‌ स्वामी रामतीर्थ, 


नियम, प्रामाणिक प्रतिवनन्‍्ध, व्योरेवार आदेश “ तू यह ना 
कर और त्‌ यह कर,” (ये सब उपाय ) ऐसे मज॒ण्य में; जो 
जाने वा अनजाने अपने इश्वरत्व इढ़ता पूर्वक स्थित 
नहीं दे, जीवन संचार करन के लिए व्यथ के प्रयत्न ह.। ओर: 
थे उस बाहरी विद्यत-सचार के समान ६, जा आधिक रस 
अधिक सतत शरीर क इस अगर अथवा उस अंग को दिला 
द्वेते हैं, परन्तु संचार करने से अश्विक ओर कुछ करने का 
शक्ति नहीं रखते । ॥ 
८ गुपन्न जाता $8 40660 45 70एश' /7'लं)ओ6 “ 
ज्ञत्निया जो कुछ दोता दे। वह कभी शक्तिशाली नहीं होता। 
जब तक प्रेम घर को न बनावे, तव तक भो लोग इस की 
चनाते हैँ बह व्यर्थ का परिश्रम करते है। यह सत्य दे कि 
अलीकिक बुद्धि के चमत्कार खदा परिश्रम के ही चमत्कार 
होते है, परन्तु जो (भ्रम ) ओर लोगों की दृष्टि भें 'हश्ख 
दायक परिश्रम जान पड़ता है, वद्द स्वय मेधावी की दृष्टि मे 
खवात्तम आनन्द-दायक कीड़ा ( खेल ) प्रतीत होता है। 


चह निर्जीव, नीरस कार्य जो ( व्यक्तिगत अद्देकार द्वारा 3). 
अम पूथक करना पड़ता है, उसे में छोड़ दू तो श्रच्छा । यदि 
आत्मा के वहाव क्री तरह कारये तुम्हारे द्वार अपने आप 
नहोां होता, तो तुम्हर सारा कठिन परिश्रम इस के 
कर लेने का तुच्छ चद्दाना है। इस प्रकार के फीके आनन्द 
रहित काम को जो इस प्रशंसा के: आकांक्षी मायामय 
अई (तुच्छ अहकार, परिच्छिन्नात्मा ) हारा किसी तरह 
किया जाता है, उसे शकर;ने दाखदा का भाई बताया है । 


एक लड़का आनन्द से बाज़ारों में सिटी चज्ञा रहा था। 
एकपुलिसमैन ने उसे दोका। लड़का उत्तर देता है, “क्या 
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भें सीटी चजाता है?! नहीं, पश्तो | आप ही।- आप सीदी 
, चजती है.” 
कोई घुलचुल था कोयल ज्यों ही ऊँचे सरू के घृत्त की 
चोटी पर ब्रठती है, त्यो ही वह पूर आनन्द से गाना शुरू 
कर द्वेतती १ 
छुद्द अहे को अनन्तता में कोक दो | इंश्वर करे कि तुम 
जीवन, प्रकाश ओर प्रेम ( सत-चित्‌-आनन्‍्द ) से अपनी 
पकता अनुभव करो, ओर तुरन्त ही परम कश्याण का प्रवाह 
छुम से सुखमय साहसी कारये और चुद्धिमानी तथा नेकी के 
रूप में शुरू होगा। यह है इश्चर-भेरित जीचन. यद्द है तुम्हारा 
पैदायशी हक़ । 


४6 छएफताओ ग850 ॥6 08, 

जिद्वाव8 वी ह0 ड0॥, गाते पपती 00 9श8 80756, 
एड वो कल्याण; शापे ॥6 70008 ३ वा! 
आते 05868 व, दगपे टयोह व ए७ए 8000, 7? 


(00।0४08०) 
धअर्थ;--अपने आपसे वह उड़ता हैं, 

धूप में खड़ा दोता दे । और बिना किसी पत्तपातपूर्ण 

द्ष्टि के 
सम्पूर्ण खष्टि को देखता है; ओर वद्द उस सब को 

प्यार करता है 
और उसे आशीर्षाद देता है, ओर उसे अति उत्तम 

कद्दता हे, 
( कोलरिज ) 


शोपेनदार कद्दता है, “ अपने आप में खुख पाना कठिन 
है, पर उसे कहीं अन्यत् पाना असस्मव है।” 


ध्द स्वामी रामतीथ्थ. 


चतुर चुद्र अहद के दवोति हुए भी सब बढ़ा कार्य अकर्दत्व 
भाव से होता है, ओर छुट्र अदद दारा नहीं होता । से अपने 
पूर्ण प्रकाश से इसी लिये चमकता है कि चह् निष्काम साक्षी 
है। और देखे ! नदियां अपने वर्फीलि पालनों ( घरफस्तान | 
से खुल जाती ( निकल आती ) दें। हवा के ऋोके प्रसन्‍तता से 
नाचने लगते हैं, सारी प्रकृति कमशील हो जाती हे, पश्चु जाग 
पढ़ते हैं, पौधे बढ़ते है, मुलाय और अन्य फूल विकसित 
होते है, और पुरुषों. खियों तथा वच्चों के नेत्र रूपी विन- . 
गारीदार फूल भी सूर्य के पचएड प्रताप की मौजूदगी मात्र 
से ही खिल जाते ह । 
पे आनन्दमय ! तुम्हे सिर्फ सब की आत्मा, प्रकाश के 
सूल, हर के चश्मे की तरह चमकना है।फिर तो तेज, 
जीवन, कर्मएयता स्वभावतः नुम से फूडने लंगेगी। फूल 
खिलता दे और सुगधि स्वतः उस से फैलती है। 
पैसे की कल को न जानने वाला यदि कोई मलुष्य 
संयोग से भील में गिर पड़े, तो पानी स्वमावतः उसे ऊपर 
उठा देगा, परन्तु सावधानी हृट जाने से और बैतडाशा हाथ 
पेर मारने से वह डूब जाता है| इसी तरह फिक्र और चिन्ता 
का मार हुआ, प्रयत्नशील, तुच्छ अहे भाव मनुष्य को डुवा 
देने चाला शोता है । पेसा जलाल-ए-झूमी कहता दे । 
# पथाएशोए शाक्रा॥8 एश8 श002060 तवए 0 ९6 
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20 फ्राधया8 88 70877 
इसराइईलया के लिये जंगल में, 
स्वर्गीय धशलोचन की नित्य वर्षा होती थी 
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किन्तु मूसा के समृह्ठ के दुश्शील कटाज्षकी (मसखरों) ने 

पियाज़ मांगते की दिम्मत की, 

ओर चशल्रोेचन चला गया ।” 

सिर किससे दर्द करता हैे,कमर किससे कुक जाती है,सीना 
किस से रद जाता है ! पेरों के चदले मूठ के वल चलने से । 
अपने पेरो की जमीन पर रहने दो, ओौर ! स्वर्गीय हर्ष से 
परिएपृण ) अपना सिर आकाश से रक़्खों। देवी पब॑न्ध को 
उठाये नहीं। पृथिवी को अपने सिर पर न रफ्लो और ऐसे 
जीवनकी समझदारी का जीवन न कहो | दिखावों (आम।सो) 
फो दची असलियत ( आत्मा ) से अधिक गम्मीरता सन 
अहण करे। 
कहा जाता है कि एक मजुप्य धरती के फूलों की तलाश मे 

जंगल में चलता हुआ शाइवलूद के वत्त अपने परी से कुचलने 
लगा | प्यारे, तुच्छु लाभी ओर हानियां पर तुम्हारा ध्यान 
इतना क्यों जम ज्ञाय कि अनन्त आनन्द (अत्मा) तुमसे 
छूट जाय ? क्‍या ज़िस्मेदारी से लदा हुआ, कत्तेज्य का मारा 
हुआ, प्रतिष्ठा से पगा हुआ (मिथ्या) अं (अहकार ) 
चास्तव मे फोई काम करता है? तब तो घोड़े के पुद्धे पर 
चैंदी हुई एक मकखी भी दावा कर सकती दे कि में ही घोड़ा 
दौड़ाती और गाड़ी हांकती है । 

छुच्छ में ( अहकार ) को परम आइलादकार्ी सत्य पस्फोट 
( 'पोहुए7६ 0पा 0एए४6 ) के मार्ग मं न घुसने दो । भरोसा 
करे, विभ्वास रफखो उस शाक्कि पर | सच्चा अह ( आत्मा ) 
जिसकी उपस्थिति के फारण यह विचारा छोटा सा अखु 
(४४९४७) अनजाने विकसित होकर तुम्हारे देवी, मानवी 
रूप तक पहुँचा; वह परम आत्मा; वह देवी-विधान अब भी 
मौजूद है । और बह परमेश्वर न तो सोया हुआ है और ऋ॑ 


* ३०० स्वामी रामतीथे. 


मर गया है, इस लिये गिरने करा कोई डर नहीं है । 
486 708 [वा डंप्रश्ो)श' 07 ॥0 5९४ 
ए॒म्रत्णावक्षणाह प्रीश्ष० 6 एप्पल शाव5३, | 
एए& 76४, 00 0007₹% शी: 
07 शरंड [8 श्ाए्टी९३ डॉ एप हापा६, 


8६ए8 06 शी शाक्ष॥ ए #एश6 (7॥002क || 
मएए] 6९० प8 687९ 70 000, 000 00९5 
400 ॥]68868 एड ; 
ग)6 ०: एफ 00056 शीत 00०७७ 607 
600 ]९8768 ४०0९.” 


जिड़ियों के समान जे। समुद्र पर सोते हैं 
ओर इससे बेखवर है कि धारा ऋद्या बद्दती है, 
हम पंस्मेश्वर की उस अवन्ता ओर आनत्द पर ' 


क. 


विश्राम करते हैं; कि जो नक्षत्रों और सू्थों को घेरे हुए है। 
अमेरिका का चरह्मचारी ( थोरो (706४0) कऋद्ता दै 

“जो कुछ हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, उसे ईश्वर स्वयं करता . 
और हमें आशीर्वाद देता हे; कप 
जो काम दम आप चुनते हैं, बह हमारा मिली होना चाहिये 
उसे इंश्वर अलग छोड़ देता है”? | 
कष्ट और पीड़ा अपने आप को कैदी भान करने, और 
अवंस्थाओं तथा परिस्थितियों का गुलाम अंजुंभच करने का 
दूखरा नाम है। ए्काकीपन के सब नास्तिकता पूर्ण अमो 

| को-माड़, दो । यदि बाहर/+ अकृति का शासक आत्मा सुम्दोारे 
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निजी अ्रभ्यन्तर आत्मा से भिन्‍न होता तो तुफ्दारे लिये हाथ 
' मलने, मूड़ लटका लेने तथा नष्ट होने के खिवाय और कोई 
उपाय बाकी न रह जाता | परन्तु हालत थद्द है कि एक ओर 
तो व्‌. परिस्थितियों से घिरा हुआ मालूम देता है और दूसरी 
ओर बह्दी परिस्थितियां और दालतें भी तू ही स्वयं मालूम 
द्वेता है दर्पण मुझ मे है (मेरे द्वाथ से ) ओर मे दर्पण में हूं । 


+#.ु गया ६ दा0एंर-- शत 705 

एग्र गाज 000० गाते लप6१7 णी0 48 ॥ १ प07 
| ए0ाठेशपाए रास्ते शआाएएश0000, 300 0 ! 

ग्न्‍र०छ 80: शयते 5५68६ 7,086 एछ॥5]00"84 09, 
* [पु धाठप पी 700:98, 00 ए०प 70 वदा0ज़? 


“मैंने अपने द्वार पर एक खटखटाहट, एक कड़ी ठोकर 
खुनी और मैंने पुकारा “कौन हे ? अरे !” । 

में चकित दोकर दरवाजे में राह देखता रहा, और देखो ! 
फोमल और मधुर प्रेम स्वरूप ने कैसे धीरे से कहा, 


“तुस्दी तो दे जो खटखदाहट करते हो, क्‍या घुम नहीं 
* : जानते” ? 


मुखलगान धर्मत्रन्धी की सच्ची टीका के अठुसार 
भलुष्य में परम ( ईश्वर) को ज्ञानने से इनकार करते के 
कारण »फेज्जल भी दोज़ख (नरक) मे डाल दिया गया था 
(द्रेखो अ्रलस्त फालूवला, इत्यादि )) और घोर पापी लोग भी 
महुष्य ( अहमद ) में ईश्वर ( अद्दद ) अनुभव करने के कारण 
रचर्ग प्राप्त करते हैं । 

“भेरा आत्मा अन्य सब का आत्मा है, ऐसा यह अमली, 


१०२ स्वामी रामतीथ, 


सजीच शान सच्चा त्राता इसलांम ( विश्वास था श्रद्धा) है। 
इसे केचल विश्वास कददना इसके साथ न्याय करना नहीं 
है। यह “अन्तिम विधान” ( या वेदान्त धान ) है । यद्द सब 
कलाओं की कला है। 
डाक्कटर डी० एस० ज्ञान (707, ). 8. 79708) 
कहते हैं, सत्य की अन्तिम परीक्षा यह है कि “क्या हम उसे 
काममें ला सकते हैं? अथवा क्या हम उससे काम ले सकते 
हैं ! क्या हम अपना जीवन उसे सोप सकते हैँ १” 
और तुम वेखटके अपना जीवन और स्वस्थ सारे दृश्य: 
के इस आधारभूत तथ्य को सौंप सकते हो, कि “मैं और 
भरा पिता एक हैं।” “बह त्‌ है।” “तत्त्वमसि” ; 
केन्द्राकपण के क़ानून पर तुम्दारा विश्वास चांदि तुम्हे 
धोखा दे दे, किन्तु आत्मिक एकता का क्रानून कभी घोखा 
नदी देता। इस एकता की उपलब्धि होते दी सम्पूर्ण। सृष्टि 
को तुम अपने शरीर के तुल्य ही वर्ताव करते पाओगे। 
28%80-# अमर ( 0000०0 4707074। ) | सोना और 
। तुम्हारे जीवन का घीमा नहीं कर सकते | तृ ही है जो 
भाण को जीवन, सोने और चाँदी को दमक, और सू् तथा 
नक्षत्रों को प्रकाश देता है। कर 
, लोग शीघ्रता से उन्‍नीत इस लिये नहीं करते कि बाहरी 
सस्मति, दवाव भाष इत्यादि चस्तुओं का बोक्त मद्दान दिमालय 
की तरह उनकी पीठ ( नहीं, छाती ) पर लदा हुआ एक पग 
भी नहीं बढ़ने देता । रोगी अंधविश्वास से, परिव्छिन्तता से 
जा न । तुम्दारे चित्त में ऐसा शिरका होना 
। डुनिया डसमे डाली ज्ञाय, तसी बह 
ग्रल ज्ञाय । 


साथे भोम श्ानाग्नि ( आत्मज्षनि ) विश्व को गलाते हुए. 
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भी सदा की सोंति पारदर्शक्त बनी रहेगी। यदि तुम ठीक 
' विचार करेंगे तो आसमास फा गिरना या पृथ्छी का फटना 
तुद्दोरे चलने का संगीत होगा। फोई शत्रु तुम्दे कभी नहीं 
देख सकता, और न तुम उसके। तुम उसका खयाल तक 
भी नहीं फ़र सकते । 
संगीस में विभिन्‍्त स्वर नियमित फ्रमपरम्परा ८] 
, ( कारण झोर कार्य की तरह ) एक दुसरे के जाए पूर्वंगामी 
' आर अगुगामी हो, किन्तु केवल स्वर की परीक्षा और तुलना 
से स्थवर-साम्व ( एकतानता $४3॥]70070 ) समस्त में नहीं 
आता परन्तु जो गम्मीस्तम भावना उस शान की प्रेरक 
होती है, इस गान को धारण करती है। जो उस का सूल 
झोर परिणाम होती हैं, अर्थात्‌ उस का आदि और अस्त 
दोती 9, उस से उन झ्वरों के सम्बन्ध के अ्ुभव से स्वर- 
साम्य का पता चलता £। 
इसी प्रकार प्रकृति फे ऊपरी नियमों और घाह्य देतुओं 
के ऊठापोह से प्रकृति की ध्याठ्या नहीं दोती, किन्तु उसके 
मनुष्य शरीर धन जाने पर” बद समझ में आती ह्टे। 
ज्षत्र तक तुम सब फो भान मे करोगे, तव तक तुम सब 
के जान नहीं सकते। असलियत में ग्रोता लगाना, नामों 
आर रूपों के माथे थांद लेना, वनों और उपयर्तों में, पहाड़ों 
ओर नदियों में, दिन और रात में, मेघों ओर नक्षत्रों में 
आज़ादी से गुज़रना, पुरुषों और नारियों में पशुओं और 
फिरिशतों में, दरक और सबके आत्मा की तरह श्राज़ादी से 
| शुज्रना। यदी जीवन है, यही शआत्म-पान हैं, यही अमली 
घुद्धिमानी एँ । 
मय पणाठी0 ए0एते 8 9070 (0 60-00 एएं] 070 
ज0 ००5 गाथा छाए फ्ंगि 6 भ्रो00 ज0्एवे.! 


“जो समग्र संसार से अपने को अभिन्न समभता है, 
5 लक, मर लिये कै १ 
समग्र संसार उसकी सहकारिता के लिये बाध्य है । 


कारणलोक वा कारण शरीर में शान ( सत्य के सजीव 


शान ) की उपलब्धि हो जाने पर वह (शान) अत्यन्त प्रेम हो 
जाता है; अर्थात्‌ सब और सब से अभिन्‍नता की भावना 
' उत्पन्न हो ज्ञाती छे, नित्य परमानन्द रहता है, जो ज्वाज्वर 
यमान सूर्य की भांति है-यद्यपि चह ( शान ) कोई फल नहीं 
चाहता, कोई पुरस्कार नहीं मांगता, ओर कुछ भी नहीं 
भांगत। ( फ्योकि मानसिक्र लोक भें वह छान अपने 
को त्याग में प्रकट करता है ), तथापि स्थूल लोक में भद्धुत 


तेज और शक्तिशाली कार्य के तरह ( वह शान ) अपने को * ह 


प्रगट करता है। 


इस लिये उपलब्ध शान, प्रेम के द्वारा कर्म भें फल का 
त्याग रुप होता है। 


(0) ॥ ॥8ए४॥0 8607ए९ 0 लाबाहु७॥07./880' 04 00४ 
खत 8 4. ७५७४ 909, 
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(१) मुझे परिवर्तन से कोई परदेज़ नहीं, और न मौत का डर है, 
न कभी में पेदा हुआ था, 
न मेरे चालदेन थे | 
में घस्तुतः सब्चिदानन्द स्वरूप हे, 
वहीं में है, चद्दी मं हे! , 


(२) मैं दुःख का कारण नहीं होता, और न में दु'खी हू, 
मेरा कोई श्र नहीं है, ओर न में शत्रु हूं । 
मैं हूं परम साल्चिदानन्द स्वरूप, 
में चद्दी हैं, में वही हूं। 


(३) में बिना रूप और बिना सीमा के ई। 
देश से परे और काल से परे हूं, 
में दरेक चस्तु में है । 
में विश्व का कल्याण हूं, 
सर्वत्र में है । 
में हूं परम सब्चिननन्‍्द स्वरूप, 
में ही वह हूं, में ही चह हूं ।, 


(४) मैं शरीर या शरीर के परिवर्तनों के बिना हूँ, 
मैं न तो इन्द्रिय है और न इन्द्रियों का विषय | 
में है परम सच्चिदानन्द स्वरूप, 
में ही वह है, में ही वह हूं । 

“४) मैं न पाप हूँ, न पुएय, 
न मन्दिर, न पूजा, 
न तीर्थ-यात्रा, न पुस्तक । 


(8) 7॥ हा ज्ंगिणा: 40फा, एांध07 [गो 
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में है परम सच्चिदानन्द स्वरूप, 
धर 4 23 ६8.4 
में ही वह हूँ, में ही वह हूं । 


(६) मेरे मन मल्दिर के अन्दर 
प्रेम का प्रकाश अपना तेज डालता है। 
देखने में चुभने वाले कांटो के होते हुए भी, 
प्रेम-पुष्प स्वच्छुन्द खुगन्ध फैलाता है । 
प्रफुल्लित प्रसन्‍नता के अच्यय स्ोत, 
प्रकाशमय चिनगारीदार दमक ले बहते हैं । 
मस्त करने वाले मधुर स्वर 
मंद पवन के पेखो पर उड़ रहे हैं । 
हाँ ! शान्ति और कल्याण और मधुर ध्वनी-- 
आनन्द, अरे, कैसा देवी आनन्द विराजमान है। 
छुख स्वर की वहती ( लहराती ) बहिया, 
यह परम ( आजननन्‍्द की ) मेरी है। 

,. स्वतेत्र और खुनहले पेखो की चिड़ियाँ | 
हे और प्रशंसा के प्रमोदमय गीत गाती हैं | 
प्रफूलिलित चश्मे के मधुर बाल वच्चे । 
स्वागत की मधुर ताने लेते हैं ! 
बार्भिष्णु प्रभात के गुलाबी रंग ।. ' - 
चरागाहों, फीलों ओर पहाड़ियों को अलंकृत करते हैं । 
शाश्वत्त अन्युकस्पा का निम्बस ॥#( 7्रंगांया8 ) ४ 
अखुत के शीतल छोटे मधुरता ले वरसाता है।, 
मनोहर रंगो के इन्द्र-धन्नुष की मेहराव 





# प्रकाश की किरणों का घेरा जो महात्माओं वा अवतारों के प्र के इ्॒ई॑ 
गैर्द दिखाई देता है । 


१०८ * स्वामी रामतीथ- 
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घ6 कं +0पाए- 


खिद्दान्वेषण और विश्वव्यापी प्रेम. १०६ 


सुस्कुराइणं के साथ (इस सखार के ) विशाल मेडल करो 
5 रँगती है । 
चमर्काले ओस की दूँदो के नन्हे मोती 
देखो ! अपने हृदयों में खूये का घोरे हैं। 
अरे हे ! प्रेम और प्रकाश का सूर्य, 
जीवन का कभी अस्त न होने वाला सूर्य, 
में ईं, में हूँ। 

चह प्रियतम प्यारा 

मेरे नगीच और नगीच आया-- 
मुस्काराता हुआ, कनखियों से दखता हुआ, 
गाता दुआ और नाचता दुआ आया, 

में ने आह भरते हुए नमस्कार किया, 
उस ने उसका उत्तर नहीं दिया, 

में ने प्राथना की और द्रडवत की, 

चह छोड़ कर चला गया। 

( मैंने कहा कि ) 

“क्यों ऐसे मुझ से अलग होते हो ! 
कृपया ठहरो, जाओ नहीं ।” 

उस ने धीमे से जवाब दिया 

<4 नहीं, नहीं ] 9$. 

में बहुत गिड़गिड़ाया 

"पथ ! कृपया मेरे पास बेठो ।” 

उसने उत्तर दिया 

“यदि तू भेरे पास वैठना चाहता है ! 

तो जा अपने पास बैठ ।” 

मैं-"मुझत से बोलो ते ।” 


३१० स्वामी रामतीथ, 
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लिद्ान्वेपण ओर विश्यव्यापी प्रम- ई 


न्गकि 
न्च्कि 


चहू- शासरिक गदर चुत में तुम प्रवेश करे ।! 
सम 'ठुके पकई और चूस्ंगा, 
प्यारे, मुझे इसनी सिक्षा दो ।' 
चहु--'क्या न्‌ शपने ओ पकड़े और चूमेगा ? 
में तुभा से शभिन्न ए. फ्यों भूलता है!” 
मेरा देवी रूप। 
भें तरी प्रतिमा ह 
ने फ्यी रूपी की रेडसा हैं ? 
देवगन्ति के सूल ( 
में नर साथ लेटना है ) 
मुम बाहर को भागते दो | 
भैरा इतना तिरस्कार न फरो, 
मत बाहर जाओ | 


टिकल-०>«»«मक है +०+++०+००_» 


राम-चरिन्र न॑ं० १ 


(अथौत्‌ परमहँस स्वामी रामर्ताथ के कुछ व्याख्यान जो कानपुर के मासिक 
पत्र रिसाला जमाना भे स्वामी जीके अह्मलीन होने के वाद सन्‌ १९०७ में यादगारें- 
राम के नाम से प्रकाशित हुए थे उन पर आयुत रायवहादुर छा० वैजनाथ साहिब 
वो. ए. जज की लिखित प्रस्तावना |) ह 


यह .सामान्य नियम है कि धर्म प्रत्येक युग का अलग- 
अलग होता है। जो धर्म सत्ययुग में था, वह अब नहीं है । 
यह नियम ग्रहस्थों से सी उतना ही संबंध ण्खता है जैसा 
कि संन्यासियों से | अतः पूर्व काल में संन्‍्यासी जंगलों में 
रहकर शिकष्यों को बलक्मविद्या पढ़ाया करते थे, फल फूल 
खाकर निवोह करते थे, लोग उनके पास बह्मविद्या सीखने' 
जाते थे और बह कभी-कभी राजाओं की सभाओं में जाकर: 
उनको उपदेश करते थे और उनके दोष प्रकद करते थे । 
अथाोत्‌ बह काम करते थे जो आजकल समाचार पत्र करते 
है। उदाहरण के लिये नारदजी ने राजा युप्टिरसे, जब उनको 
इद्रप्रस्थ अर्थात्‌ दितली का राज़ मिल्रा, जाकर विस्तार के 
साथ पूछा कि तुम अपनी प्रजा की रक्षा के लिये क्या-क्या 
करते हो। तुम में वे १४ दोष, जिन से राज्य नष्ट हो गए, हैं 
या नहीं ! अर्थात्‌ १ नास्तिकपन, २ भूठ, ३ ऋरध, ४ प्रमाद, 
* लापचौद्दी; ६ योग्य पुरुषों का निराद्र, ७ आलस्य, ८ चित्त 
, की अस्थिरता, ६ केवल एक महुष्य की सम्मति पर नि्ैर 
करना, १० ऐसे लोगों से सम्मति लेना जो सस्मति देने के 
अयोग्य हो, ११ एक नियत बात को . छोड़ना, १२ रहस्य का 
उद्धादन करना, १३ शुभ कार्य को पूरा न करना, १४ बिना 


शाम-चरित्र. ११३४ 


विचारे किसी फाम को करना । इन दोपों से वे राज्य भी जो 
कि सुंरढ़ थे नष्ट हो भए | ४ 
शत वह समय नहीं रहा, न वह संत्यासी है, न शूहरुथ 
हैं। बरन, प्राज़ कल के संन्‍्धालियों को भी ग्रहृस्थों की नाई 
समय के साथ चलना पड़ेगा, अर्धात अपने विचारों कोन 
केवल पूर्वीय बरन्‌ पट्चिचमीय विधान ओर तत्त्वज्ञान से पूर्ण 
'करके, न फेचल एकऋंतवास में, ईश्वर स्मरण से, था शाब्दिक 
चादाहुबाद में, या मठों या दावतों ( सण्डारों, भोजन ) में 
सर्देध अपना समय व्यय ऋरना होगा, वरन संसार में रह 
कर उसके चासियों को अपने उत्तम च्ताव और उपदेशों से 
छृतार्थ फरना पड़ेगा । ऐसे साधुओं में स्घामी रामतीथ 
जी थे। उसको जो अनुभव धन्य देशो में, प्राप्त हुआ, वह 
,डने ध्यास्यानों में जो इस पुस्तिका# ( ज़माना रसाला से 
रचित यादगारे-राम ) में प्रकाशित करिए जाते हैं इस उद्देश्य 
से प्रकट फिया-गया है छि भारतवर्ष की उन्नति में उस से 
क्या लाभ दो सकता हे. । 
स्वामी जी सद्दाराज एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण-चंशी पंजाब 
के रहने वाले थे। आपने सन (८६४ ई० में पंजाब थुनिव- 
सिटी में डिगरी पाई और गणित-शास्त्र के भोफ़ेसर रहकर 
बहुत समय तक लाहौर में रहे । सन, १६०१ में आपने केचल 
' इस उद्देश्य से कि ब्रह्मत्िया केवल पुस्तकीय विपय नहीं 
घरन्‌ शैय पदार्थ है, समस्त संबंधों को त्यागकर दिमालय 
के घन-गुफाओं में, एकांत में, रहना स्वॉकार किया और 
कुछ काल के श्रभ्यास से जान लिया कि जे! चस्त पुसुतकों 
'में लिखी है, चद फेवल काट्पनिक नहीं है, वरन, यथार्थ और 
# दस पुरत्तका (जमाना-रसाठा ) के सद व्याख्यान इस अन्यावली के पाले 
' आर्गों में भकाशित ऐो चुके ६ । 


श्र स्वामी रामतीये- 


व्यावहारिक है । फिर पहाड़ से उतर कर भधुरा, आगरा 
और लखनऊ आदि में वहुद से व्यास्यान दिए । और अगस्त 
१६०२ में आप जापान होते हुए अमेरिक्रा पहुँचे। वहां पर 
आप ढाई चर्ष के लगभग रहकर फिर भारतवर्ष में पन्नारे। 
आप को थोरप के विज्ञान ओर दश्शाव से उतनी ही जानकारी 
थी कि जसे हमारे यहा के शास्त्रों स | अतः जो कुछ आपने 
कहा, वह निज अचुभव का फल था । और आशा दे कि उनके 
डपदेश पर हम सब लोग आचरण करने का प्रयत्न करेंगे । 
स्वामी जी में भक्ति और ज्ञान, दे।नों इस छंदरवा से थे 
कि जो प्रायः लोगों मं कम देखने में आते हैं । उनकी सोलाना 
रूम, शम्स तबरेंक़ और हाफ़िज्ञ की रचनाओं में उत्तनी ही 
गति थी जितनी कैट, हंगल, फिगटे, शोपनहावर, स्पाइनोज़ा 
आदि जर्मन तत्ववेत्ताओं मं, अथवा छुक्तरात, अफ़लातून/ 
अरस्तू आदि यूनानी तत्ववेत्ताओं में, अथवा कारलाइल, 
कूपर, टेनीसन आदि इंगलेड के तत्ववेताओं में, अथवा 
इमखन, थोरो, वाल्ट छिट्मेन आदि जो अमेरिकन तत्ववेतताओं 
मे, अथवा डपनिपद्‌ ओर उसके व्याख्याकार, शंकर, नानक, 
कबीर, गोतम, बुल्लाशाह आदि भारतीय तत्ववेत्नाओं भें 
था। उन्द्ाने इन छब के चाक्ष्य पर घिचार करके जो परिणाम 
निकाले, वह यह सिद्ध करते हैं कि एक शिक्षित छुरुप यदि 
सत्य का ज्ञान करने की ओर ध्यान दे, तो शान पा जाने से चह 
दूसर। पर किस सोदय ओर उत्तमता के साथ उसे पगद 
कर सकता हैं | यह सत्यता सब देशों। ओर सब भाषाओं में 
एक ही थे ओर एकद्दी रहेगी । केबल उखके प्रकट करने के 
ढंग अलग-अलग हो सकते हैं। और जो कुछ दोप डखके 
अफकठ करने ने हो सकता है बद केवल इस कारण से होता है 
कि मजुप्य कज्ञननाम-रूप मे बद्ध रहकर उचस्चको प्रकद करता 


शराम-चरित्र, भ्श्र्‌ 


है । अतः यदि उस व्यक्ति का, जो उस सत्यता फो 
प्रकट फरना चाहे, हृदय का दर्पण इतना मलिन हो कि. 
जैसमे उसका धतित्रिब साफ़ न पढ़ सके, तो उसका उस 
सत्यता का प्रकाश भी दोपपूर्ण होगा। यदि उसका हृदय 
दर्पण निर्मेल छोगा, तो उसफा चशेन सी चिमल होगा। 
यही अंतर उन लोगों में हे कि जो अनुभव से सत्यता को 
धरकद करते है और उन लोगों में कि जो अध्ययन या श्रवण 
सफकरत 

मनुप्य के लिये फेवल घह घस्तुएँ जो छानद्वियें। से जानी 


जाती हैं। असली नहों है; चगन उससे शधिक्र एक और 
चस्ठ असली है, जो न छानेद्रियों के अधिकार की सीमा में 
के आर न जिहा से कट्दी जा सकती हैं शोर न विचार मे श्रा 
सकती हैं। वह चस्तु फ्या हे। उसको कोई प्रकट नहीं कर 
सकता | फेंघल उसको दूर से च्यंजना फे छारा प्रकट किया 
जा सकता है । यह फद्दा जा सकता है कि यह यह नहीं है, 
यद्द नहीं है । यददी शली दमरिे यहाँ के शास््रों भ॑ चेसी दी 
अहण की गई हे जैसा कि योरप के वत्तशान में। अतः 
. मद्दामारत में फहा गया हैं कि चद वस्तु जो सत्‌ है; बेदो 
से नहीं ज्ञानी जाती, तो भी वेद उसके बताने के छार हे। 
जैसे कि छ्लितीया के चंद्रमा को दिखलाने के ज़िये किसी 
:. चृद्ध की दहनी दिखाई जाती हे ओर कहा जाता हैं कि उस्त 
टहनी से परे जो घस्तु है. वही चंद्रमा है, ऐसे ही यह सब 
तत््वह्ान, ओर धामिक पुस्तक ओर धर्मोपदेश केवल इफ्ि 
जमाने के लिये टहनियोँ हैं, उससे आगे अत्येक व्यक्ति को 
अपने अपने अन्तःफयण्ण की- शुद्धि ओर अभ्यास से सत्यता 
को पहुँचना पड़ता है । इसी उद्देश्य ले सभी घर्मो मे त्याग, 
'खत्यता, विश्वास, और सदाचरण ओर अभ्यास पर इतनह 
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अधिक ज़ोर दिया गया है। तात्पय सव का यह है कि मलुष्प 
अधम अपने सांसारिक-कर्तेव्यों को बिना किसी स्वार्थ के 
पालन करे, केवल यह समझ कर कि उनको पार्लन करना 
उसका धर्म है | दूसरे, बह जो कुछ करे वह ईश्वरापैण 
बुद्धि से अथवा परमार्थमार्ग में करें । तौसरे, सदेव 
उसी का ध्यान, उसी की भक्ति, ओर उसी की चचो 
से अपने मन को संसार से हटाकर उसकी ओर दंड 
रूप से बांधे | ओर चोथे, समस्त चाह्म-विपयों को भूलकर 
अत में तदाकार और तद्गूप द्दोजाय | यही समस्त संसार 
के धर्मों का यथाथ और अतिम '्येय है! अ्रवः महाभारत में 
कहा गया है कि धीर अर्थात्‌ पानी पुरुष बहींपर निवास 
करते हे जहां सबका मूल वा अन्त है; मध्य में निवास नहीं: 
करते। सब के अंत में ठदरना ही यथार्थ फल्याण है। जो 
कुछ अल्प लाभ है, चह् मध्य में ही ठहरने में है। अतः घ्मी- 
अर्म के विचार को त्याग दो, सत्य और मिथ्या के पिचार को 
भी त्याग दो, और इन दोनों को त्यागकर उस विचार फो 
भी त्याग दो कि जिससे इनको छोड़ा था । अर्थात्‌ सब 
विचारों को अपने भन से हटाकर, धर्माधर्म और खत्यासत्य 
को मन से ऐसा दूर करदो कि चह घस्तु जो चस्तुतः सत्य 
हैं, उस भ मन लीन हो! जाय | और एेर यह विचार कि क्या 
चह लीन हो गया, उसको भी उठा दो । यही धरम और 
शास्त्र की परमावस्था है, और इसी पर समस्त उपासना और 
“कान का आंत है। और इसी को इनके व्याख्यानों में प्रकट 
किया गया है। “नक्नद्‌ धरम” से, जेसा कि स्वामी रामतार्थ 
जी फहते थे, तात्पये यह है कि अपने कर्तव्य को कर्तज्य 
जानकर विना किसी 'वेजी हानि-लाभ के विचार के पूरा 
करे ओर फ़र्ज़-औला अर्थात्‌ आत्मकृपा से तात्पर्य यह है के 
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अपने श्रात्म को, जो सत्य. है, उसको सबकी आत्मा में, 
अर्धात्‌ सब, उपस्थित और विद्यमान देखो और वह 
' अरिच्छिन्नता का आवरण जो तुमकी दूसरों से पृथरू करता 
' हे, उसकी तोड़कर नाम-रूप के बंधन से मुक्त होकर जसे 
तुम वास्तव में हो, चेसे ही हो जाओ। जितना भेद ओर 
मिनता एक जाति या घर्म-सपदाय का दूसरी जाति या 
अरम-संपद्राय से हे, वह फेचल इस कारण से है कि मजुप्य ते 
स्वय॑ प्पने अशान से अपने आपको उस वेधन में, कि 
जिसमे उसकी नहीं डालना चाहिए, डाल लिया हे। इसीखे 
यह समस्त ऋरगड़ा मेरे-तेरे का है। जब यह अजान,सत्य छान 
के दीपक से, दूर हो। जायगा, तो फिर यद्द कहना कि' तुम 
हिंदू हो, में मुसलमान: हैँ, चह इंसाई है, वह यहूदी है,, कहा 
रहेगा ? यही तात्पय स्थामी रामके लेख 'अकबरे-दिली का है, 
अधीत्‌ अपने हृदय फो ऐसा विशाल चना लो कि कोई स्थान 
इन छोटे आर परिच्छिन्त विचारों का, कि तुम्हारा धर्म 
ओर है, मेरा धर्म और है, में तुम नहीं, तुम में नहीं, शेप न 
- शहे। यही बर्ताव का ढेग समस्त संसार के ऋषियों, पेगम्वरों 
, और ध्र्म-प्रवर्तकों का रहा है। संसार के लोग उनको अपने 
से गया गुज़रा कहते है निरससद्ह चह अपने से गये गुज़रे 
श्र, अर्थात्‌ अह भाव से परे होगए थे | किंतु ससारी लोग 
उनके उनके जीवनकाल में नं पहचान सके, वरन्‌ उनके 
बाद उनको समझके। इसी कारण श्रीकृप्णजी की डुयोथन 
और शिश्ुपाल आदि ने धूर्त ओर छुलिया कद्दा, बुद्ध को 
नास्तिक बतलाया, शंकर को अप्रकट ( भीतर से ) नास्तिक 
ऋद्ा, खुकरात को विपका प्याला पिलाया गया, मसीह को 
खलीब पर ओर मंसूर को दार ( खली ) पर चढ़ाया गया । 
थे लोग उस समय तो पागल समझे गए, परंतु उन्हीं के पाग- 
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लपन के स्रोत की एक तरंग ऐसी है जो मजुप्यका जीवित 
ओर स्थिर रखती है। अतः ऐसे लोगों की संसार कुछ कहें. 
उनका काम उनके शरीर से पृथक होने के पश्चात्‌ फलता 
है । इसी कारण कहा गया दे कि सच्चा संन्यासी वहीं दे कि 
जो अपने शरीर को मानवी कस्याण के बच की खाद बना ल। 
स्थामी रामतीर्थ जी ने, जितने दिन कि चह अमेरिका 
आर ज्ञापान में रहे, अपनी नफसकुशी ( आत्मनिश्रद्द वा 
स्वार्थ त्याग ) की चद्दी बान रकखी कि जो भारत मे थी। 
थद्«ों तक कि चिरकाल तक केवल शाक्राहार और दूध-पान 
करके अपना निर्वाह किया। भारतघर्ष में लौट आकर भी 
उन्होंने वही ढँग जो ऋषियों का था जारी किया, अर्थात्‌ इस 
बात की उचित न समझा कि वेदांत का जानने बाला स्चे- 
भक्ती, अथोत्‌ विना बिचारे प्रत्येक वस्तु का खाने बाला, था 
सर्वचर्ता अर्थात्‌ सामाजिक सिद्धांतों की उपेक्षा करके शुभा- 
शुभ विवेक त्याग कर जैसे चाहे वैसा कमे फरने वाला हो । 
परंतु इससे एक बहुत बड़ा उपदेश मिलता है जो इस समय 
के साधुओं को सीखना चाहिए । योगवाशिष्ठ में कद्दा गया 
हैं कि शानी के यही बाह्य चि् हैं कि उसके काम. अथोत 
विपय-च्छा, क्रोध, तोभ, मोद्द नित्य भ्रति कम होते जायें । 
इस समय हमारे यहाँ धार्मिक संप्रदायों ओर जातीय 
अभेदों की कुछ कमी नहीं और चर्तमान-कालिक शिक्षा और 
नप-नप विचारों की वदोौलत भत्येक धर्म और संप्रदाय के 
लोग अपनी अपनी सामाजिक और धार्मिक देशा को ख़ुधा- 
रने पर तुल्ध गए हैं | अत्येक स्थान पर धार्मेक और जातीय 
छुधार की सोसाइटियों मौजूद है, सैकड़ों पुस्तकें इन विपयों 
पर श्रति दिन अकाशित होती हैं, दर चर्ष हर संप्रदाय के 
लोग जल्स करते हैं, पर॑तु यहाँ तक देखा जाता है, धर्म और 
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सोसाइटियों की दशा में कुछ अच्छाई नहीं दिखाई देती । पूर्व 
- काल में जब इतनी सोसाइटियाँ और इतनी पुस्तके और 
-समाचएर-पत्र ओर व्याख्यान नहीं थे, एक मलुप्य सोरे देश 
को हिला खकता था । गोतम चुद्ध के समय में कौन सी सो 
साइटियों ओर समाचार पत्र थे; परंतु बुद्ू घममं आज 
, लखार के समस्त धर्मों से अधिक फैला हुआ है। शकरज्ी 
महाराज ६ वर्ष की आयु में धर से वाहर निकल कर अकेले 
जैंगोटी बेद, अमर कंट में, नर्मदा के किनारे: श्री विन्दाचार्य 
के शिष्य हुए और फिर १५ वर्ष की आयुतक बद्रीनाथ में 
रह कर वह १६ व्याख्याये ( व्यास ) उपनिपदों, सगवद्गीता, 
ओर अह्मसत्री आदि पर कीं कि जो जब तक संसार स्थित 
है, तब तक रहेगी। और नारदकुंड में डुबकी लगाकर बद्री 
नाथ की मूर्ति निकाली। लेखक नें उस स्थान को देखा है। 
' चहाँ पर जेए के भहींने मे इतनी सदी थीं कि पानी में हाथ 
डालना अर्संभव था और गंगा के प्रवाह का वेग और पानी 
' का भेंवर ऐसा था कि कढ्पना में भी नहीं आ सकता कि 
कैसे कोई व्यक्ति डुबकी लगाएगा | फिर १६ और २६ वर्ष की 
” श्ायु के मध्य में ऐसे प्रसिद्ध ओर खुयोग्य पंडित जेसे कि 
मैडन मिश्र, प्रभाकर ओर कुमारिल भट्ट आदि थे, शास्रार्थ 
. मेँ पराजित कर दिया ओर अनेक मंदिरों को जो नष्ट हो 
गए थे, नए सिरे से स्थापित किया। यही दशा रामानुज, 
नानक और फकवीर की थी। ये लोग न सुसाइटियों में काम 
करते थे, न इनके पास रुपया था, न कोई सांसारिक सामान 
था, न इनका कोई सहायक था, वश्न्‌ ख़ब ओर से इनका 
विरोध होता था। सूरदास ने अधेपन की दशा में श्रीकृष्ण 
की भाक्ते में एक लाख भजन लिखे जो प्रत्येक व्यक्ति की 
: जिह्मा पर अब तक हैं तुलसीदास को उनकी खस्री ने यद्द 
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कहकर एके जैसे तुम मेरे इस अपवित्र शरीर पर लद्ृदू हो 
चैसे यदि तुम श्रीरामचन्द्र के ऊपर भोदित हो जाओ, तो 
तुम्हारी मुक्ति हो जाय, ऐसा भक्त ओर शानी बना दिया कि 


उनके घचनों का हर छोटे बढ़े पर अच तक प्रभाव मोजूद 


है। घर्तमान काल में भी केशवचन्द्र सेन, स्वामी दयानन्दजी 
और ईश्वरचन्द्र विधासागर भी बिना फिसी सांसारिक 
सामान के ऐसे हुए कि जिन्‍्हों ने देश की दशा में छुछ न 
कुछ परिवतन कर दिया | इसका कारण यद्द था कि इन सब 
लोगों को एक वात की घुन लगी थी और वह उस धुन में 
अपने को भूल गए थे। इसी कारण बद लोगफीो अपने साथ 
खींचे लिए चले जाते थे। और चूँकि इस समय के खुधारको 
और जदसा करने बालों में पेसी धुन अपेक्ताकृत कम है 
इस लिये उनके चचनों का प्रभाव भी चैसा ही दै। चारों 
ओर से यही कोलाहल सुनाई पड़ता है कि धर्म को 
चढ़ाओ, धर्म को बढ़ाओ, ,परंतु धरम बैसे का बसा दी 
दुर्वल और निर्जीव है | पहले समयो में इतना फोलाइल 
तो नहीं सुनाई देता था, परंतु धर्म कुछ न कुछ बढ़ जाता था। 
कारण यह था कि जो धम के बढ़ाने चाले थे, उन लोगों ने 
पहिले अहकार को मिटा ,दिया था, आत्मखुधार कर लिया 
था, सारे संसार फो अपना समझ लिया था और फिर कमर 
बाँधकर जाति-छुघार के मैदान में कूदे थे। इस समय जहाँ 
तक दृष्टि डाली जाती है, ऐसे मनुष्य न साधुओं में इश्टियोचर 
होते हैं, न ग्रहस्थों में। साथु बेचारे तो अपने भें और 
शाब्दिक भगड़ों व भंडार में ऐसे भ्रवुत हैं कि .उनको दूसरों 
की भलाई सोचने का अचकाश ही नहीं है। गृहस्थों में जो 
वेचारे गरीब और निधन हैं, उनको न पेट के। रोटी है और 
न तन को कपड़ा है ओर समस्त आयु पेट के धंधों में पिस 
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'कर मर जाते है | मध्यभ्रणी के लोगों को अपने व्यापार और 
अंचे, और शोक के साथ कहना पड़ता है, कि मुक़दमेवाज़ी 
ओर झगड़ों स इतना समय नहीं मिलता कि बह भविष्य की 
कुछ सोच । चह लोग जो शिक्तित समझे जाते हैँ, वह विचारे 
भी इधर अपनी रोटी की चिंता में व्यातिब्यस्त हैं, उधर 
आधुनिक शिक्षा ने उन मे लोगों से इतना पृथक कर दिया 
है कि अन्य अनेक भारतीय ज्ञातियों के अतिरिक्त एक जाति 
शिक्षित लोगों की भी होती जाती है कि जिसकी सर्व-साधा- 
रुण से बहुत कम संबंध है। रईसों, ओर बड़े आदमियां 
ओर राजाओं फो अधिकतर भोग विलास से अवकाश 
नहीं मिलता, तो फिर यदि जाति अथवा घर्म का सुधार य 
हो, तो आपएचये ही क्या है.? और जब तक इन सब खरावियों 
की जट्ट दुर न होगी, यहाँ के लोग अपने आपको उस नक़्द्‌ 
मम के अनुसरण करनेवाले और उस आत्म-कृपाके अधि- 
कारी और उस अकवरे-दिलीके रखनेवाले जो स्वामी जी 
महाराज ने कहे हैं न बनाएंगे, देशके सुधारने की आशा 
नहीं दो सकती | इमारे समस्त शास्त्रों का अत इस बात पर 
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है कि “चही देवता है, जो अपने समान सव को देखता है। 
खारे धर्म का निचोड़ यही रक्‍खा गया है कि “मत करो चढ् 
काम दूसरों के लिये कि जिसको स्वये तुम अपने लिये करने 
को तैयार न हो ।” चौद्धिक तकों और चाद-विवादें। की कुछ 
सीमा नहीं है। हर संप्रदाय और मरते! की आक्षाएं भी अलग- 
अलग हैं, प्रत्येक चुद्धिमान्‌ अपनी-अपनी कहता है, अतः घमे 
की असलियत का जानना अति कठिन है, परंतु उसकी 
कसौटी यह है कि वह घस्तु कि जिसपर समस्त संखार के 
लोगों को मत-भेद्‌ न हो ओर जिसकी सब पएकमत होकर 
मानें, वही सच्चा है। चह धम चह है जो ऊपर कहा गया है, 


श्श्र स्वामी राम़तीथ्थ- 


और उसी को इन लेक्चरों में भी प्रकट किया गया है । 
आशा है कि इनसे छोगों को लाभ होगा। सांसारिक लोग 
अपने कर्तव्यों को उत्तम-रीति से पालन करना सीखेंगे, 
शिक्षित लोग अपने अशिक्षित भाइयों से मिन्‍नता का आवरण 
उठा देंगे, साधु संन्‍्यासी शाब्दिक झगड़े व भठो और चेलों 
और भंडारों पर ही निर्भर रदना छोड़कर देश.की भलाई में 
लगेंगे, और अपने शआ्रत्मा फो सबका आत्मा जानेंगे। थदि 
इन व्यास्यानों खे यह भ्वोगन कुछ भी पूरा होगा, तो मानों 
स्वामी जी की एक जीवित और चिर कालिक स्पत्ति 
( यादगार ) स्थापित होगी। 
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( बाबू दारकाग्रसाद शुएर बरेली निवासी से लिखित ) 


5] हे 3] 
मदद करता है इंश्वर वनके मां बाप ॥ 
उसी की जो मदद अपनी करें आप ॥ 


विचार था कि मजमुआ तसनीफ़ांत-गुहर के साथ 
गब्जीना-ए-जवाहराते-सखुन जिस में परस हँस स्वामी राम- 
तीथ जी मद्दाराज-एम.ए. का जीवन चरित्र और अपनी भक्ति 
' तथा सत्य-प्रेम भी दर्शाया है शामिल किया जाता, किन्तु 
उक्त स्वामी जी महाराज का जीवन चरित्र पद्च में पुस्तका- 
कार छुपवा कर पबलिक भें वितरण करने की इच्छा तीत्र थी, 
परन्तु चित स्थिर न होने के कारण सम्पूर्ण जीवन चरित्र 
पद्य मे तैयार न हो सका | इसलिये कुछ हालात, जो हृदया- 
क्वित और हस्त-लिखित थे,प्ष्कन करके उन्हें ही मजमुआ 
तसनीफ़ाते-मुहर से एथक प्रकाशित करवा उचित समझा । 

स्वामी रामतीर्थ महाराज का सम्पूर्ण जीवन चरित्र 
सहित उपदेशों और प्रभाव शाली व्याख्यानों के हिन्दी-उर्ड 
आर अग्रेज़ी पुस्तकों में कई भागों में छुघकर सर्च साधारण 
के दृष्टि गोचर हो चुका है, और उनके ख़ुयोग्य शिष्य श्री 
नाययण स्वामी ने जिस योग्यवा साहस ओर भक्ति के साथ 
डनकी बनाई हुई पुस्तकों को एकत्र करके ठीक २ हालात 
आर कारनासों को पवलिक के सामने रखकर उनकी याद- 
गार को क्वायम रखने का जो प्रयत्न किया है,वास्तव में इन 
तमाम खूबियां का उन्हीं के सिर सहारा है । यह छोटा सा प्रेम 
का तोहफ़ा भी उन्हीं के समरपणे करना अच्छा होता,परन्तु 


२२५४ ' स्वामी रामतार्थ, 
यह विचार करके, कि एक अति संक्षिप्त और अपूर्ण जीवन 
चरित्र उनकी और श्रत्य राम भक्का की दृष्टि में अति सुच्छ 
होगा और उन पर पुस्तक छुपाने का भार छोड़कर अलग द्दो 
जाना कायरपन की दलील है,मुझे श्री नारायण स्व/मीजी को 
सेवा में पुस्तक पेश करने का साहस न हुआ | तथापि ईभपूवर 
को कुछ ऐसा ही मंजूर था कि गत जून मास मे मुके स्वामी 
जी महाराज के बरेली में स्वतः दृशन दो गये ओर झुमे अपने 
इस छोटे से लेख को उनकी सेट करने का सौभाग्य प्राप्त हो 
गया, जिस पर स्वामी जी महाराज ने इस छोटे से राम 
चरित्र का भी श्री रामतीर्थ श्रन्थाचली मे स्थान देना स्वीकार 
कर लिया | इस प्रकार इस छोटे से तोहफा का प्रकाशन भी 
श्री स्वामी नाशयण जी की दी कृपा का फल दे । 
महापुरुषों का जीवन चरित्र विशपतयः पद्य में गोस्वामी 
तुलसीदासादि योग्य और श्रेष्ठ कवियों के लिये लिखनां तो 
कोई चड़ी वात नहीं, परन्तु आज कल झुक ऐसे साधारण 
योग्यता चाले महुच्य के लिये एक ऐसे विद्वान और योग्य 
संन्यासी का जीवन चरित्र लिखना, जिलकी कीर्ति का डेंका 
सारे संसार में वज चुका था और जिसके प्रभावशाली 
व्याख्यान लाखों नहीं चल्कि करोड़ों हृदयां पर अपना सिक्का 
विठा चुके थे, ओर मिल्लन, जापान और अमेरिका में जिस के 
शुणाजुवाद गाये जा चुके थे, कोई आसान काम न थ/ 
फिए ऐसी दशा में जबकि दासत्व के चस्र पहिने हुए और 
समयाजुकूल अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हुए और 
मित्र वर्गों की निस्स्वार्थ इच्छाओं को पूरा करते हुए अपना 
कर्तव्य पालन करने में ढ़ रहना क्योंकर सम्भव था, इस 
लिये पाठकों तथा राम प्रेमियों से क्षमा चाहता हैं और 
अपने प्रिय राम के समच्त लज्जित हूँ कि पूर्ण जीवन चरित्र - 
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पंच मे लिखने का कर्तव्य पालन थे कर सका और सॉँसा- 
रिक्त धन्धों मे फेस कर अपने आप को स्वामी रामनी्थ जी 
मद्ााराज़ का अन्य भक्त कद्दाने का अधिकारी न बना सका | 
प्रथम मुझे भ्री स्वामी रामतीथ जी महाराज के चरणों में 

धेम होने का यह कारण हुआ कि सन्‌ १६०२ दे० मे, जब कि 
मुझ कविता में अभ्यास कम था, कविता की घुन में कतिपय 
समाचार पत्राम अपना लेखभेजता रएता था और बिना मूल्य 
समाचार पत्न भी मरे पास आते रहते थे, मेरे पिता लख- 
नऊ निवासी राय रोशन लाल जी और पितामहा राय दीचान 
दीनानाथ जी का भेरी बाल्यावस्था ही में स्वर्ग वास हो 
चुका था, में अपने प्रिय आताओं की सहायता से चिद्यो- 
पार्जन करता रहा, परन्ठु समय की प्रतिकूलता से आधिक 
विद्या प्राप्त्त कर सका था कि कविता से दिन बदिन प्रेम 
' बढ़ता गया और अशुर्छि शोधन के लिये औीमान, राजा 
इनाथतासिंह साहब, इनायत, रईस लखनऊ व ताल्लुकृदार 
चरेली का .शिप्य दाने का अवसर मिला, जिनकी कृपा से 
भैर साइस बढ़ता गया, यद्यपि आँग्रेज़ी भाषा प्राप्त करने में 
ध्यान कम रद्य। अगस्त स० १६०२ इईं० में उस्ताद इनायतत 
की मृत्यु के पदचात कई अवसरों पर मुझे अपने एक 
भरज़ीज़ मलछुस शोरा मुन्शी द्वारकाग्नसाद उफ़॒फ़ से मशवरा 
लेना हुआ ओर अधिकतर अपने एक विद्वान मित्र श्रीमान 
मुन्धी खन्‍नू लाल तायब लंखनवी मेनेजर गुलदस्ता बहार 
अचध लखनऊ से इसलाह का सावक़ा रहा, और में 
सन १६०२ ई० से मिन्‍त्र २ समाचार पत्नों का चासा निगार भी 
रहा जिन में कभी २ रामतीर्थ जी मद्दाराज़ के मनोहर उपदेश 
'और प्रभाव शाली व्याख्यान मेरे वित्त को भाते रहे, और 
मुझे उनका शिष्य होने की इच्छा उत्पन्न हुईं। मरी यद्द इच्छा 


' २६ स्वामी रामतीर्थ: 


पूर्ण न दो पाई थी और मुझे उनका शिष्य दोने का सौभाग्य 
प्राप्त न हो पाया था कि अगस्त स० १६०७ के रिसाला ;, 
आज़ाद लाहोर भें एक लेख मिस्टर हरिगोविन्द प्रसाद 
निगम देहलवी की ओर से मेरी दष्टि पड़ा जिसके प्रभाव 
शाली कुछ वाक्य निम्नलिखित हैं, जिनका मेंरे दिलपंर 
बड़ा भारी प्रभाव पड़ा और मेरी आँखों में आँस्‌ डच डबा 

आये। कक हट र 

“जुबाँ पै बारे खुदाया यह किसका नाम आया। 

कि मेरी जुत्क ने वोसे मेरी जुबाँ के लिये॥ 
दमारा मोहसिने-शफ़ीकू, हमारा मुहिब्बे-रफ़ीकत प्यारों 
शम, जिसकी एक उलफ़त भरी निगाह दिलों को मोह लेती 
है और जिसका एक नारा-ए-ओवेम्‌ हज़ारहा मुदों दिलों मे 
रास्ती और नेकी का वीज वो देता है, जिसके दशेन से इन्सान 
नेके बनते थे और जिसकी सोहबत आदमी के चाल चलन 
को टकसाली और मिसाली बना देती थी, हमसे क़र्ैव २ 
एक साल के हुआ है रूपोश होगया । दश भद्दीने से ज़्यादा 
दोगये कि उस घुल घुल इज़ारदास्तान की भीठी.२ आवाज़ 
मुश्ताक्न कानों में नहीं पड़ी और नरमिस चार भुन्तज़िर. 
आँखों ने भी उस बदरे-कामिलके मूरानी चेहरे का जलवा 
नहीं ट्रेजा, जिसकी शुज्ञाअंत ग्रुज़शता मास्मी दसमाह के 
कष्ल इज़ारों आँखों को नूरानी चनाती ७ आर आंखों को नूरानी चनाती थीं, उस गुलेराना 
खुदाया--ऐ परमात्मा, नुत्क-वाक इन्द्रिय, मोहसिने शफीके--कपारू दर्दमन्द, 
सुद्दिव्य रफ़ीक-आति करने वारू मित्र, नाराए ओश्मू--प्रणव ध्वनि, सोह- 
चतत--संगति, मिसाली--दृष्टान्तरूप था दीपक स्वरूप, रूपोश--छुप गया अथीद्‌ 
अद्वालीन हो यया, नरगित्ष-परुष्प, चद्रे-कामिलफे-पूर्ण चाँद,नूरानी-अकाश स्वरूप, * 


जस्वा-अकाश, दर्शन, शुजाअर्ते--दिफेरी, कबच्छ--पूर्व, पहिले, गुढेराना--. 
पुष्प । क पर 
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की खुशनू खुशगवार ने इस झआलमे-असफल को मुदत 
हुई मुअत्तर करना छोड़ दिया ॥ 
/ इस बुलवबुल-खुशगों ने असी इस चमन से परवाज़ किया 
'ही था कि तमाम नेचर ने मात्मी लिवास-खिजों ज़ेवतन 
किया और कोहो दामूं अशजारो-अनहार से यह वहिशत अंगेज़ 
सदाये आगे लगीं कि हमारा आशिक्रे-ज़र हमारा दिलदादा 
च शेफ्ता हम पर मरभे चाला आज हमसे जुदा हो गया। 
मुद्दत से जिसके चस्ल के चास्ते तड़पते थे आया, और 
डुरोज़ा खुशी बख्ण कर फिर चलता फिरता नज़र आया। 
ड्वाय चसल के मज़े को भी अच्छी तरह से महसूस न किया 
था कि हिज्ञ का सदमा-ए-जॉकाह हमारी जान के वास्ते 
मौजूद होगया । खैर माशकों का मातम बीनों घुका तो 
आरज़ी होता ही है संगीन दिल नेचर ने तो चार माह ही 
के वाद अपनी मास्‍त्मी पोशाक को फाड़ कर फिए अपना 
शिवासे-चहार ज़वतन किया, वही खु्ख २ फूल,हरे पत्ते और 
लद्द॒लद्दाती हुई सब्जी के परदों में छिप २ कर अपनी छुवि 
दिखाने लगी, ओर आशिकों के दिलों में जोशे-जुर्नें पेदा 
करने लगी। मगर राम, प्यारे राम ! तू ही तो बता कि उद् 
दिलों की खिज़ों को कौन सी बहार दुए कर सकती है जो 
जानते हैं कि तेरा बजूद तेरे मुल्क की मुल्की व दीनी खिज़ोँ 
के वास्ते बहार था। काश कि मौजूदा चहिशत अंगरेज़ मुल्की 
वाक़ियात पर तेरी दूरथीन और बसी नज़र पड़ती तो तू हमारे 
खुशगवार--उत्तम सुगंध आलमे-असफल, मुअत्तर--सुगंधित, खुशगो--अच्छी 
वाणी वाली, जेबतन किया-पहन लिया, कोहो हामूं--पर्वत मैदान, अशजारों 
अनहार--दृक्ष और नहरें, वहिशत अंगेज--स्वर्ग लाने वाली, सदाये--आवाजें, 
शफ्ता-ओऔतम, वस्ल--मिलाप, हिज्ञ-जुदायगी, सदमा-ए जांकाइ--भार्स चोट, 
मातम-शोक इत्यादि,आरजी-थोडे काल तक;सैगीन-पत्थर चित/स्ती-विशाल इष्टि। 


श्श्य स्वामी रामतीर्थ- 


महज और मुर्दा दिलों को अपनी ज़ाती खुश नक़्से! से 
मसीहाबार ताज़ा झृद बहता और दमकी अपनी खदों 
पेशानी से ओश्म गाकर वतलाता किः-- 
“चुनी न माद चुनों नींज़ हम न ख्वादद मद 
अथैः- जब ऐसा नहीं रहा तो वसा भी आगे न रहेगा । 
कुछ उम्मीदें पेदा होती, कुछ तबियत बढ़ती। इधर तेरी 
जिन्दा मिसाल, खुद ईसार-नप्तसी, खुशी ओर मुदवव्बते-अआलम 
का सचबक्त दर रोज़ ताज़ा पढ़ा कर मायूसी से वचाती 
आर कहती | 
शुलगीर सिफ़्त जो सर तराशंगे झदू । 
नाम अपना भी मिस्ल शम्मा-ए-रोशन होगा ॥ 
राम की जुदाई का सदमा, उसकी सेोहबते-पाक और 
तलन्नीने हाल से जो दुनिया को फ़ैज़ पहुँच रहा था, उसका 
रँज, अपने मुल्क की हालत और मौजूदा तकालीफ़ और वद 
वखती-जिस ने बढ़े २ लायक मुदविरों के दिलों को स्याद् 
ओर बड़े २,इन्लाफ़ पसन्दों, आक़्रिलाो फो वेचकुफ़ और 
श्रेर इन्साफ़ पसन्द बना दिया--ओर ग्ररज़ ऐसे ही बहुत से 
स्यालाते-परेंशों कुनी में मबह॒त था कि आलमे-म्वाव में गुज़र 
हो गया तो छुछ नये उक्दे खुलने शुरू हुये ओर देखा कि 
एक चमने-व्सी म॑ सेर कर रहा हं। इस फूल को देखता हूं, 
उस फूल को देखता हं, मगर तवियत सर नहीं होती कि 
, यकायक सामने नज़र डठा कर देखता हूं, तो मालूम होतः 
है, चही मुसकराता हुआ चेहरा, ओरम गाते हुए लब, वही 
. भहर्जु-हूटे हुए वा चांदवत्त, इसार नफ्सी-आत्म-त्याग, झुलूगीर-वत्ती काटने 
की कैंचो, अबू- शत्रु, शम्मा-रौद्नन दापक, सोहवतते-सत्संग, तलकसि-- 


माजूदइ उपदेश, वदवखती-- दुर्भाग्य, मवट्टत-भौचक्का, विर्मत, वसी- विद्याल शाकू 
बाग, सर -- त्र्प्ता 


शम-चारित्र नं०२ हु १२६ 


सुदृच्बत भरी निगाह, वही मिले हुये हाथ जो हर कसोनाकस 
को इत्दाद और यक जद्दती बहदहुला-शरीक का सबक 
पढ़ातें हैं, कसरत में घहद्त दिखाते हैं, वही खुनहिरी चश्मा 
साफ़ रंग जिस में राम सबके वजूदे-असली -को देखता था, 
तस्ते-नूर पर जल्बा-कु्नां सामने मोजूद है, सरे-्तसलीम 
खम होगया, पाक कदमों को चोसादेकर अपनी ज़िन्दगी को 
पाक किया ओर चश्म-ज़दन में अपने आप को प्यारे राम 
के आगोश में पाया। एक छिस, एक मसुसकराहर, एक लब के 
इशारे से तमाम कुलफ़््तें दूर होगई, ओर तमाम झालाम खेर 
वाद कह गये, उम्मीद का खुशरू चेहरा सामने नज़र आने 
लगा, क्योंकि राम ने अपने दृह्विन मुवारिक से फ़रमायाः- 
“क्यों जी मौत की चाहत को इतनी जल्दी भूल गये, राम को 
कोन-मार सकता हे, में तुम्हारे साथ हूं, में तुम में मौजूद हूँ, 

. पूर्ण ६ नारायण वस्सेरा सच मेरे ही तो वजूद हैं। मायूसी 
को दरगिज्ञ जगह न दो । तकालीफ़ को मरदाना वार चरदाश्त 

' करना इन्सान को बजुर्ग बनाता है, और जिस क़ौम में वह 
पेंद्रा दोता है उस के लिये घह बाइसे-फख होता है। इतना 
कहने के बाद स्थामी राम फ़ार्सी के मुफ़र्सिले ज़ैल अशेझार 
मस्त हो २कर पढ़ने लगे।. * 


ता खुंस्मा सिफ़्त सूद न गद्दी तइे-खंग। 
हर गिज् 4 सफा चशमे-निगमारे न रसी ॥ १६॥ 
ता शाना सिक्कतत सर न निध्दी दर तहे-अर्र । 
हरमिज्ञ व सरे-जुल्फ़रे-नियारे न रसी ॥ २॥ 


कसोनाक्स छोड़े बढ़े था अच्छे बुरें। इत्हाद- एकता, मेल; यकजहती-- 
मिलाप, इत्तफाक; कसरत - अनेक में झक; जल्वा-अकाशमार्नू; चरग- आँख कौ 
बघलक; कुलफतें कठिनाइयों; आलाम- दुःख; दहिन- मुखाविन्द । 





८ स्वामी रामतीर्थ 


ता हम चू हुए छुस्ता न गर्दी वा तार। 
हरमगिज़ व वना गोशे-निर्मारे न रसी॥ ३ ॥ 
ता खाक़ तुरा कूज़ा। न साज़न्द कुलालों। 
इरगिज़ व लंबे-लाले-निगारे न रसी॥ ४॥ 
ता हमचू दिना सदा न ग्र्दी तहे-सेग। 
इरमिज़ य क्फ़े-पाये-निंगारे न रसी ॥ ५॥ 
ता हमचू क़लम सर न निही द्र तद्दे-कारद । 
हरगिज़ व सर ओगुपते-निर्गारे मे रसी ॥ ६॥ 


खाक़ दर चश्मे कि ओ न शनाझत हुस्ने उपेश रा । 
मुद्दे आं दिल को बला गरदों न श॒ुद दरवेश रा ॥ 
अथेः--( १) जब तक शान रूपी पत्थर के नीचे पिस 
कर तू ( तेरा तुच्छ अह वा अहंकार ) छुस्मे के समान न हों 
जाय; तब तक तेरी“पहुँच अपने प्यारे के नेन्नों तक भी नहीं 
हो सकती । 

(२) ज्ञव तक शान रूपी आरह के तले तेरा सिर ( अ्ई- 
कार ) रखकर फेधी न चना लिया जाय, तब तक अपने प्योरे 
के बालो तक पहुंचना असम्भव है । ' 

(३) जब तक मोती के समान तू शान रूपी तार से न 
पुरोया जाय, तब तक प्यारे के कान तक भी तू कभी नहीं 
पहुँच सकता | 

(४) जब तक शानवान रूपी कुम्हार तेरी मिट्टी को कूट 
कूट कर प्याला नहीं बना लेत, तव तक तू प्यारे के ओए तक 
भी कभी नहीं पहुँच सकता । ४ 

(५) जब तक शान रूपी चक्की के तले तू पिस करू 


मेहदी नहीं दो लेता, तब तक प्योरे के पाओ भी तुमे नसीब 
नहीं दोते । 


राम-चरित्र नं० २ ५4:44 
(%) जब तऊ शान रूपी छोर के नाये तू झपने अ्दकार 


रूपी सिए का रखकर छलम (लेखनी) नहीं बना लेता, तब 
सक ते अपने प्यार की उद्नलियों तक भी नहीं पु पहच सफता । 
उस आंख में भष्टी पड़े कि जो अपने सान्दय फो नहीं 
पहचान सकती । आर बद् दिल सु है कि जो तत्ववेत्ताओं 
के ऊपर न्योछावर नहीं छुआ । 

हमारा क्‍्याल है और एस में शक नहीं कि यह दुरुस्त 
ख्याल हे कि श्राफ़ताब फे करीब दाने से हम चोथधिया जाते 
हैं, शीर उस में लिस छदर रोशनी हो उसका अंदाजा नहीं 
ऋर सफते | रास वशक दुनिया के उन चन्द महान-परुषों मे 
सेट जिन के ज़िम्से दुनिया की वदिवदी आर घेहतरी का 
अहम फाम लगाया जाता हे। अज़मत का शंदाज़ा उसके 
गांव बाले बहुत फम ओर उस के मुद्क बाले बहुत कुछ 
ज्यादा कर सकते हूँ । मगर राम फी पूरी २ अज़मत फई, 
सदियों के बाद मालम होगी जिस वक्त आइन्द्रगान फो मालूम 
कोगा कि उस की मिसाल सदियों से पेदा नहीं हुई, ओर उस 
की तालीमो-तलक्नीन जो मोजूदा ज़माने फे कई सदी आगे 
है अफ़ज़ल ओर धरतर है ओर इसलइन्लानात दांनया की 
चह दालत है जिससे बेहतर बद्धिमों-इ्याल भें न आस के ।'* 
लाई-टहिल्‍यल-मामसाएंटी का 

सख्ना और अकेला जरया 

एरगोविन्द प्रशाद निगम 

उफ्गेक्त विए्य का प्रभाव मेरे दिस पर कुछ कम न पड़ा 

था जबकि उससे पदले हिन्दुस्तानी श्रजवबार लखनऊ में 
यायू गंगा प्रसाद घ्मो का लिखा छुश्रा आर्थकल जिस में 





माियूद्-- भलाई, शहम-- भारी मविष्य में, अवमत-बड़ाई बुजुर्ग, आएन्द-- 
गान- भनिवाझों, ताज़ौसो - सिसाना चुशाना, जफनर- सर्वोत्तम, परतर-भेष्ठ 


श्ब्र स्वामी रामतीथ, 


स्वामी रामतीर्थ जी महाराज के गंगा की लहरों में अन्तर्द्धोत 
देने का हृदय विदारक समाचार पढ़कर मुझे वराश्य सा 
उत्पन्त दोगया और घरवार छोड़ कर अँगलों की हवा खाने 
को मजबूर दोने लगा था। मनददी मन में ध्यान करके में श्री 
गंगा जी से अपने अमूल्य रत्न रामतीय के दुर्शनें। के लिये 
मचल रहा था, गाया अपने नेत्ों से आँखुओं की गेंगा बहा 
रहा था। ऐसी दशा में मुझे कई बार स्वामी जी के दर्शन हुए 
और स्यात्वी मूत्ति अपने असतमय उपदेशों से सुझे तस्सली 
देती रही। इस चैराग्य दशा में जो २ घटनायें ४पस्थित हुई, 
में क्वाग्ज़ के कड़ी पर उनकी लिखता गया, घढ़िक रामोपदेश 
जो इस छोटे से देकट में दे मे समझता है कि प्यारे राम ही 
का मनोहर उपदेश है, मेरा नहीं। 
कभी * अज्त हॉकर में अपनी लेखनी और पुस्तकें ' 
फेंक कर खुली हवा में दहिलने लगता । बड़ी कठिनता से 
' मैं अपना चित्त सावधान कर सका और इस पैराग्य 
समाध्रि की शालत में जो कुछ में सँग्रह कर सका, 
वही गेंजीना-ए-जवाहराते-सखुन ( यानी पद्च में स्वामी राम- 
तीर्थ महाराज का ज्ौवन चरित्र) के नाम से मजहुआ- 
तसनीफ़ाते-गुद्दर के साथ शामित्र कर दिया जिसे में अब 
अलग करके रामतीयथ अंथावली में प्रकाशित करा रहा हूँ। 
सन्मार्ग तक पहुँचने और सीढ़ी बसाड़ी पदापण करते हुये 
कष पूर्ण पथ को किसी गुरू घ नेता की संद्दायता के बिना 
फरना फोई आसान काम नहीं, परन्तु सच्चे जिशास को 
ऐसे गुरु च नेता का मिल जाना बुद्धि से परे नहीं। 


जौ आया सामने बस रख दिया सर उसके चरण पर । 
$। € ४ 
अुदस्वत में न समझा फ़क्के कुछ में दोस्तो-दुशमन में ॥ 


शम-चरित्र न० २ ॥ १३३ 


कुछ दिनों छकुल्लियाते-राम व राम वर्षा पढ़' ९ कर आनन्द 
उठाता और अपना दिल वह्िलाता रहा । कमी लेखनी उठाकर 
ईप्रेय राम से पत्न व्यवहार करने का विचार करता और वास 
को अपना दुत ठहराता । हे 
लाई है ए नसीम- सदर क्‍या पयामे-राम | 
क्रिस रँग में है मेरा दिलआरामे-नाम राम ॥ 


कभी बेल वूटों और घनके पत्तियों से राम का पता पूँछता। 
थार की चिड़िया ! उड़के बता दो कहां है प्यारा राम । 
बमके द्रखतों मिलके बतादो कहाँ है प्यारा राम॥ ' 


भगवत लीला नेचर के मनोहर दृश्य और भत्येक पुष्प- 
लता में राम क्वा जलवा दिखाकर मुझे! भ्सत्त करने लगी, 
यहां तक कि एक शात्रि का जब में पुस्तक देख रहा था मुझे 
अक्षरों मे राम ही राम की मोहनी भूर्ति सुसकराते लबों से 
ओश्म्‌ उच्चारण करते हुए दिखाई देने लगी। वास्तव में 
यह दृश्य सोती वा नींदी दशा में दिखाई दिया था जवाकि 
शुस्तक देखते २ आख एक दम लग गई थी। स्वपनावस्था में 
कई बार मुझे स्वामी जी के दर्शन कभी उपदेश करते हुये 
और कभी आँखों से आँसू चहाते हुए मिले | और जब कभी 
सोते २ मेरी आँख खुल गई. तो अपने आप को भी रोता 
हुआ पाया। 
जब कभी मेरा दिल. घबराता, तो “लाइफ़ आफ़ स्वार्मी 
रामतीर्थ एन्ड हिज् टीचिंगस”! नाम पुस्तक जो झुमे अत्यन्त 
“म्रिय थी पढ़ने लगता। कभी २ कुछ ऐसी भागवत-लीला 
_ होती कि देवोपमा चुछू पुरुष भगुआ वस्त्र धारण किये हुए किये हुए 


नर्सामे-सदर--आतः समीर, पयामे-राम--राम का संदेश, जलवा - दर्शन । 


१३४ स्वामी रामतीर्थ- 


झुझे शिक्षा देते दिखाई पढ़े, और कभी रे मुझे अपना शिष्य 
अनाने की इच्छा प्रकद की, परन्तु मेरे हृदय में पहिले से ही 
स्वामी रामतीथ जी महाराज का प्रेम था,इस लिये सवकी छुनता 
और अपनी घुनता रहा। हार्दिक प्रेम और आकर्षण की 
यह दशा थी 'कि कभी २ ६च्छा-शक्ति और मन-संकटप से 
पत्येक पस्तु स्वयमेव उपस्थित हो जाती और यही प्रभाव 
था कि एक योगेश्वर ने अपने एक अधिकारी शिष्य को 
झुमे शिष्य बनाने के लिये परीक्षार्थ मेरे पास भेजा जिन्‍्हों ने 
और शिष्यों के होते हुए भी मुझे अपना शिष्य बनाने की 
डपदेश द्वारा इच्छा प्रकट की और कहा कि बगैर गुरु के 
मोक्ष मिलना असस्भव है, इस लिये तुमको शिष्य होना 
चाहिये। परन्तु में स्वामी रामतीथ जी महाराज को प्रथम ही 
अपना शुरू और नेता स्वीकार कर चुका था ! मैंने कुछ ध्यान 
न दिया, यहां ठक कि योगेश्वर ने स्वर दर्शन देकर मेरी 
तमाम शंक्राओं का समाधान कर दिया, और यद्यपि में उनको 
निरभेयता और डिठाई से मित्रा, तथापि उन्हों ने प्रेम पूवेक 
मेरी हर वात को खुना और पविन्न गीता के सिद्धान्तावुसार 
आचरण करने ओर ग्रहस्थ आश्रम को यथाविधि पालन 
करने को मुख्य करतव्य वतल्लाते हुए भ्ति दिन थोड़ा थोड़ा 
अभ्यास करने की शिक्षा दी। सितम्बर सन्‌ श्८८ ई० से 
सन्‌ १६१० ईं० तक आडिश आफिस आर० के० रेलवे में 
थोड़े से वैतन पर मैं साधारण क्लक रहा। १५ वर्ष तक बड़े 
परिश्रम से अपना काम करता रद्दा। दिन भर दफ्तर में 
काम करना और कभी २ काम की अधिकता से मकान पर 
दो २ घैंदे काम करने के अतिरिक्त कुछ समय कविता करते 
बह कट कस २ राम-अम हृदय में जोश मारता 

नके उपदेशों के रुप मे बहती रही 
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शौर इसी तरह: उनके जीवन चरित्र पर भी लेखनी ने अपना 
थ्रवाद जाये किया जिस से यह छोटा सा संक्तिप्त जीवन- 
चरित्र सद्दित उपदेशों के तैयार दोगया, जो आज में अति 
प्रेम भरे हृदय से राम प्यारों की भेट कर रहा हू । 

| है] 35! ! 35 !]] 


( गदर ) 


कम 


हि ै 
प्रेम का तोहफ़ा ! प्रेम का तोहफ़ा |! भेम का तोहफा !!! 
हक्ीक़ी लाज़वाल थे लोस 
और 
सच्ची मुहंच्बत की यादगार में 
एक नज्म मुखदस 

चमक जा हुस्न की दिलकश अदा में राम की मूरत । 
चमक कर वक्ते दिखलादे घढा में राम की सूरत ॥ 
चमक आईनये-दिल की जिला में शाम की मूरत। 
चमक जा ओश्म की दिलकश सदा भें राम की सूरत ॥ 

दिखादे एक झलक ऐ गँगे माई ! राम प्यारे की | 

शुर्साई भक्त हीरानन्द के आँखों के तारे की॥श॥ 


नज़रों से है क्यों आज पऐ महवे-खद आराई। 


क ज््शॉँ है किधर ऐ आफ़्तावं-अक़ल “आओ दानाई।॥। 
कहाँ है आज तू ओ खबद तमाशा खद तमाशाई। 
है किस दुनिया में आज पऐ प्रेम अरु उंल्फत के शदाई ॥ : 
मुश्ताक् आंख देखें, प्यारी मस्ताना अदायें हम । 
छुबं एकवार फिर ओश्म ओश्म की दिलकश सदाये हम ॥र॥ 


#-.4 


कहाँ ओश्म्‌ ओश्म्‌ की घुन में है त्‌ पे राम मतवाला । 
कही तू भूमता फिरता हे पीकर प्रेम का प्याला॥। 
इस्न-शान्दय, वर्क--दिजली, सदा -ध्वनि, हौरानन्द-स्वामी राम के 


पत्ता का नाम था, निदयाछित्रा इुआ, मसदहव-खुदः--अपनी महिमा में मस्त वा 
समन; दरख्यॉ-रौश्न, शैदाई -प्रम परलूट्ट, सदायें-ध्वनियां 


रू 


| 
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इर एक दिल में फिर अपने तेज का फैला दे उजियाला । 
दिखादे राम मुखड़ा प्यारा दिल को मोहने चाला॥ 
बहा दे शास्ती और प्रेम का दरिया मेरे दिल में । 
दिखएंे जलवा ० इुस्ने-द॒क्कीकी एहिली संक्िस में 0 २॥ 


नर्सीमे-द्रएत ! किसकी दुँछती फिरती है तू चन में 
सवा फिरती है किसकी जुस्तजू भे सहने-गुलशन में ॥ 
लहिरिया प्रेम की ओड़े मगन लहरे है क्‍यों मन में । 
छुपा है ,भेरा मोती राम गेंगा ! तेरे दामन में॥ 
पद्दाडों की धद्ान कर रही हं शोर बादी में) 
है अबतक प्यारा स्वामी रामतीरथ जल समाधी म॥ ४॥ 


मुजस्सिम प्रेस की ओ जागती सूरत कहाँ है तू । 
हक़ीक़ी हुस्न की ओ मन-चली सूरत कहां है तू ॥ 
चह हैँसती मुस्कराती मोहनी सृरत कहाँ हे तू । 
रियाज़ी, फ़िल्सफी, चेदान्ती सूरत कहाँ है तू॥ 
हुई का काश पर्यो सामने से जल्द हट जाये। 
तेरे दशन से भारत चपे की काया पलट जाये ॥ ४॥ 


महक फूलों से फिर ऐ गुलवबुने-बारे-सखुन दानी। 
चहक शाखों पे फिर ऐ चुलचुले-मस्ते-खुशइलहानी ॥ 
झुनाएक बार फिर कानों को दिलकश राग दक़्कानी। 
लुटा दिल खोल कर ग्ब्जीना-ए-असरारे-रूहानी ॥ 


जल्वा - अमठों सौन्दर्य का ठशेन, नसोमै-दइत-वन-प्रवन, सवा-पर्वा की 
वायु, सेहने-युलशन- बाग के आंगन ( चौक ), दामन- पल्ला, अर्थात्‌ तेरे भीतर, 
जाठौ-जैगल, रियाजी-गणित वेत्ता की, फिल्मफौ - तत्त्व: वेत्ता को, काश-- 
ईंदवर करे कि, महक-सगंधि दे, शुरूुदुतेबरागे--तत्त-वेताओं के बाग के वृक्ष, 
खुशदलद्धानों--मधुर न्‍्वर से गाने वालो, हृवकानी- परमात्मा का भजने, 
गज्जीता-ए-असरार-रूहानी - आध्यात्मिक रहस्यों का खजाना । 


29० स्वामी रामतीथे, 


महा पुरुष ऐसे दुनिया में बड़े कामों को आते हैं । 

मिथांत आप को हैं ओर लाखो को बनाते हैं ॥ 

खदा मजजूब की वड़ की तरद्द अकसर लगाते हैं | 

इक़ीक़्त का वह सच्चा रासता सव को दिखाते है ॥ 
जो अहले-हृलम हूँ उनकी नसीहत पर झमल करते । 
मुझअम्मे-अक़ल से दुनिया के हे पल भर मे हल करते॥१४॥ 


समा जा राम तू नज़रों में बनकर आँख का तारा । 

करें हम मुस्कराते चोद से मुखड़ें का नज्ज़ारा॥ 

हमारा राम, प्यारा राम, भारत चर्ष का प्यारा। 

वहा दे जरूद दिल में शान्ती और प्रेम की धार ॥ 
दिखादे अपनी मतबाली अदा ऐ राम ! प्यारे फिर |, 
मनाये राम खुशियाँ छुबह की रादी किनोरे फिर ॥१५॥ 


तमन्ना है कि फिर भारत में तुकका जद्यहगर देख । 

तेरा मुखड़ा चमकता चांद सा दरदम शुहर देखे ॥ 

तेरा जीवन चरित्र प्‌ राम तीरथ उम्र भर देख। 

तेरी तैतीस साला ज़िन्दगी को एक नज़र देखें ॥ 
ज़य सी ज़िन्दगी मं कर गया सब काम डुनियों में 
रहेगा राम अवद तक तेरा रोशन नाम दुनियर मे ॥ १६॥ 


( शहर लखनर्ता ) 


आसिऔलिज-ऊ+ 
मुअम्मे-अवछ--बुद्धि की घुंटियां, तमन्‍ना--४चछा, जल्वइनर--अकाश्मानू 
विधरमान्‌ ! 
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झलमे-महचीयत, तसब्युर और रामतीथ्थ जी के दर्शन । 
आत्म-अनुभव ओर राम की सदा । 


था सरूर शाँखों में जिस मुल फा वह सुल में ही तो हैँ । 
दूँढती धुलबुल थी जिसे गुल फो वह गुल मे ही तो हैँ ॥१॥ 
शुल से घुलबुल कब्र जुदा चुलचुल से गुल कव है जुदा | 
गुल में बू ओर नाला-एचुलचुल में गुल में ही तो हँ॥२॥ 
'इष्क़ में है, राग में हैं, हुस्न भे हैं, धुन है भें! 
शमा से, परवाना में, मदाफ़िल में, गुल में ही तो हं॥श॥ 
जिसको तू समझा था में, ग्रफ़लत से वह में ही तो था। 
तू नथा मे था, जुज़ो #कुल में चह कुल में द्वी तो है ॥७॥ 
राम बन से, राम तन भें, राम मन में, ए. गुहर !। 
शाम घट २ में है व्यापक कोहो-पुल मे ही तो है ॥0॥ 


भारत की [मुक़दस सर ज़र्मी मेरा पवित्षत स्थान है। 
गैंगा यभ्ुना और सरस्वती की धारा में हूं। ऊँचे २ पवव्॑तो 
. पर मेरी ही कुदरत के नज़ोरे हैं। पहाड़ों की सरवफ़्लक 
चअोटियों! मेरी चुलन्दी का इज़हार करती है। में हवा वनकर 
सध्जा ज्ञार के लद॒लहावा है। बाग में वहार में है, [नसीम 
खुश गवार में हैं। में पहाड़ों को उलट सकता है. ख्यालों को 
पत्चट सकता है, चाँद और सरज मेरी दोनो आंखें है। मे सब 
मे है और सब मुझ से हे । 
बन के हवा में दास में दिल के शुझ्चे वंये खिलाता हू । 
गुल में महिक कर शुब्चों में दसकर रँग अरु रूप दिखाता हैं ॥ 
सोते हुआ को भारत के में छींटे दे * जगाता है। 
लिर्मल नित्य हो ध्यान मेरा कर आतम शान खिंखाता हूँ ॥ 


# व्यप्ि समष्ठि, | पत्रित, | मंद पवन | 


रुद्धद्ध स्वार्मी रामतीर्थ. 


साँची भरीत रीत नहीं जाने मिथ्या जगत बुकाई ॥ 
जस करनी तस भरनी रामा शिक्षा वेदन गाई | ' 
कलयुग सतयुग दापर जेता चारों आप बनाई॥ 
आ्राकझ्षण छन्नी बेश्य शुद्र सब ब्रह्म एक रचाई! 
विद्या ज़ब खो बैठे, चार वर्ण हुये भाई॥ 
झुर नर मुनि जन भेद न पायो खोज फिरे सोदाई | 
उनकी गति भक्कन पहचानी यह देखो प्रश्ुताई॥ 
घुक बाव कलयुग में उलटी खुध बुध मत विसराई | 
सत्य को त्याग असत्य मन बेठें उलटी गंग बहाई ॥ 
मिथ्या मेष आप नहीं वृक्के मिथ्या जगत वताई। 
सॉची कविता भेद न पायो भूठी कविता गाईं। 
भूँठे नाविल पढ़ २ कर सब साँची खोज गँंवाई ॥ 
जिन खोई तिन खोज वहाई जिन खोजी तिन पाई ॥ 
अपनी ओर न आप निहर और न बिल्दे भाई। 
नेन चतुर चित जग मिथ्या आपस देत बढ़ाई ॥ 
स्वामी राम तीर्थ थेगेश्बर भारत शुहर जगाई। 
साची प्रीव रीत पहचानी प्रेम ऋलक दे खाई ॥ 


आजल्तम-ख्यात्त । 


गेगा माई तेरी अविज्ञ लहसों में प्यारा स्वामी राम 
तीर्थ तरगे कर रहा है, तू ने मेरा मोती अपने दामन में 
छुपा रक्खा है। स्वामी राम तीरथ ओरेम के दिलकश नारों 
से पहाड़ों को शुंजा रहा है, नहीं ९ बह मुझे पुकार रहा है, 
झुनो ५ गंगा जी की रचानी में यह प्रेम भरी गशुन शुनाती 
असदा कहो से आ रही है, यह प्यारे स्वामी राम तीरथ की 
सदा दे जो ननिहायत दिलकश लहज़े में खुनाई दे रही है। 


#जअजाज 
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* सो २ ग्रेति गिन २ मार | गेंगे रानी ॥ 
तेरियाँ लहरों राम असवार। गंगे रानी ॥” 
आअहा-हा-यह चही प्रेम भरी राम की सदा है-गेंगे रानी 
मेरा प्यारा स्वामी राम तीरथ कहाँ है, तेरी लेहरों ने उसे 
अपने दामन में छुपा रकखा है, मुझे अपने प्यारे स्वामी राम 
दर्शन करा दे। नहीं तो मे उल्नरी गंगा वहाता हैँ ओर 
, अपने प्रेम के ऑसआओं की धारा और तेरे जल की घारा 
यक चनाता हैँ । 
हर गंगे की निर्मल धार। मेंगे रानी ॥ 
हर लहरी हर गेगा पार |  गंगे रानी ॥ 
निरमल चित हो देख बहार । गंगे रानी ॥ 
हर की महमा अपरमपार | गँंगे रानी ॥ ' 
नैइया बीच पड़ी मैक्धार । गेंगे रानी ॥ 
राम लगाये वेड़ा पार। गेंगे रानी ॥ 
पैेम भरी गेगा की लहरो ! आवे-रवँ के आऑँचल में 
प्यारे राम को छुपाने बाली गेगा की पवित्र ओर पाक लहरो! 
मुझे तुम से वैसा ही प्रेम है जैसा कि तुम से प्यारे राम को 
था |-जिस राम ने अपने पाक चरणों से गंगा बहाई, वही 
प्यारा राम मेरी आँखों से गँगा यहा रहा है, ओर में उसी , 
निर्मल धारा में स्नान कर ग्रोते लग २ कर उभर रहा है। 
प्रेम भरी लहरों ! मुझे तुम से भेस है, प्रेमी पुरुषों की निगाह 
में गंगा माई सत्य की सहाई हैं, ढुए और पापी जन भी अपने 
#ज्क्ीदे ओर तेरे नाम के सहोरे. संसार सागर से तर जाते 
हैं। अगर मुझ पर एक दम के लिये भी सत्य सवार हे, तो 
मैं अपने राम के दशन बग्नेर तुझे भी शान्त चित न रहने 
दँगा। अपने झ़्यालात की रवानी के साथ तुझे भी वहाऊंगा। 


# विश्वास । 


श्छ६द...#9 स्वामी रामतीथ- 


देख में सैयद घुटना तेय्यार ऋरता हैं ओर अपनी तरगा- 
अपन ख्याल रूपी गया की लदरा मे तरेंग करता हू 
हस्मेंगे की निर्मेल धारा, गंगा का घट छोटा (टेक) 
आसन बाय, धुती स्माऊं, साई घर क्या दोटा॥ 
शिव को अपने चल में करते, दाथ में लेकर लोटा | 
राम के अपन दर्शन करलें, सत्य का बाँध जंगोटा ॥ह२० 
राम साम को वृद्दी पीकर ऐला लगाऊं घोटा। 
राग छेप का घुटना कर दूँ, परख खरा अरठ खेाटा ॥हर० 
हरहारा स्थान वनाऊँ, हर सूरत दर भनन्‍्दर।) 
तन में, सन में, वन में, घन में, रण में चाहरः अन्दर ॥ हर . 
हर धृत्री से राम रमाऊं; लंका कर दूं छुप्पर। 
में हैं स्वामी यम का सेवक, महावीर सावानर॥ हर? 
डुानिया, तुकको नाच नचाऊँ, नाल में नट बन कर | 
राम का अपने घट में द्ेढ़ें, ओश्म का जप कर मेत्र ॥ हर० 
गया ऐली डुबकी लगाऊं, सतधारा में रम कर। 
“मिस दिन पक छिन मुझे मजे त्‌ तत्सन्‌ ओश्म हरीहराहर० 


दर्श-अमिलायी आलम-च््याल में औ सगैगाजी में कूदना 
चाहता हैं । गेगा की प्रेम सरी लहर जवाब मे थपेडे मार < 
कर पीछे इटने को अ्लुवाने-दाल से कद रही ढेंः-अरे मतवाले 
"क्यों दीवाना हुआ हें। ज्ञा, जा. क्यों जान खोने आया है? 
तेरा राम कहो, बह ता हमार राम है । तेस शाम नहीं, क्यो 

5 बिग का हुआ हैं ! राम का शेदाई बना हे ? गया में तेरी 
दड़ियों का पता भी न लगेगा। गेगा माई से अपने राम को 


भत्तत क्या लेगा। पीछे हट, गया को तेरो हड्डियों भी 
ऋदूल नहीं। 





- धश्यत्थक 


रफम-चरित्र नं० २ १७७ 


६ एक सन्तांदे का आलम छा जाता हे और गंगा की 
लदर खामाश हे। जाती है ) 
( दर्शन अभिलापी ) 
प्रेम भरी गेगा ! हमारा मज़हब भी इश्क़ हे। हम इश्क़ के 
बन्दे है, मज़हय है ज़िमूँ अपना | हमारा राम, ज़िन्द्द जावेद 
शाम प्रेम भरी लद्धरो पर सवार आश्म २ के दिलकश नारे 
सगा रहा है, नहीं वह मुझे पुकार रहा है। में सुन रहा हूं । 
भरे दिल में एक चिंगारी भड़क रही है, देख कहीं शोला वन 
कर जल की लहरों में आग न भड़का दे, गेया माई देख बार 
यार तुझे खुनाता एं, खुन और एक दिलकश राग खुना कर 
तुझे अपनाता है । 
( भजन ) 
घिस २ चन्द्रन घिस २ चन्दन माथे तिलक जमाऊँ | 
शाम गले का दृर्वा वन कर गँगे ! छुके पिन्हाऊँ॥ 
योगी जती सती सनन्‍वासी किस को सीस नवाऊँ। 
भीठी वाणी ओर रखना से सरस्वती गुण गाऊँ॥ 
शाम को स्वामी युग का समझ कर नारद-शिक्षा गाऊँ। 
सवके। अपने वस मे करके भक्की का पद्‌ पाऊँ॥ 
यादल रूपी क्रोध घटा पर वह बिजली कड़काऊँ 
तिल समान अहंकार के पर्वत भक्ति चल में दिखाऊँ॥ 
गया यझुना सरस्वती फी धारा एक बनाऊ। 
सरजू जल में लहरें लेकर घट में राम श्माऊं॥ 
कलयुग को फिर सतयुग करदूं भक्ति के वल जाऊँ। 
सत उपंदश की गंगा चनकर भारत सम लद्दराऊ ॥ 
स्वामी राम का सेवक वनकर भारत भक्त कहाऊँ। 
तारे बनकर ज़ररें भारत भूमी के चमकाऊँ॥ 


अ॑णर«०«>०्णक हैं) मण्ण-«»म-»०म 


१४८ स्वामी रामतीथ्थ- 


गंगे माई | राम फभलक दिखला दे,कहना मान । 
कलयुग जीतू, सतयुग जीते, हापर न्रेता जान । 
शिवजी का में घनुआ तोड़े, राचन का अभिमान ॥ गेगे० ॥ 


+ 


( हालते-सझर में ) 

राम झलक वन ग्याम घटा में नाचे मोरन बोली । 
घूप छाओ की उड़ा लद्दरिया खेल आँख मिच्ोली ॥ 
मुरली वनकर श्यामक मुख की बाजू गत अनमोली । 
घन में बन मे दामिन दमकूँ रण में अरगन बोली ॥ 
बुन्द्रवान की कुदजञन भे मे बनकर राधा भोली | 
प्रेम चुनरिया बनकर भीजू शिव की छीडूँ कोली ॥ 
राग रँग में रंग डड़ाऊँ, धह्ठुप रंग भर भोली। 
फग्ुआ गाऊं. श्याम मनाऊं त्रज्ञ मे खरे होली ॥ 
छ 
आधी रत के सोने बालो! चौकी, भोर भयो। 
राम भलक वन श्याम घटा में मुरला कूक गये।॥ 
नींद के माते सोओंगे कवतक सूरज उदय भयो। 
ओरशेम२शब्द्‌ अरगन घुन ले अनहृद साज़ सज्यो ॥ 
तनमनधन सब कृष्ण अपण कर स्वामीराम भज्यों | 








शगा माई जवाब में खुश होकर गोद पसारती है और 
एक और नायाव गुदर को अपने गोद में लिया चाहती हैं; 
एक मर्हाप के दर्शन होते हें ओर दरश-अगभिलापी की और से 
गैंगा की लदर का रुख बह फेर देता है और मुखातिब होकर 
शान उपदेश से ज़्यालात को पलट देता है। 

( राम उपदेश ) 

कोल डुन्या सेमुह्चत भगर हारा हे। 
मुक्त को मालुम इुआ राम का तू प्यारा हें ॥ 
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छुकको मरगूव अगर राम का नउज्ञारा है। 

देख हियां प्रेम की बदती हुई एक धारा है ॥ 
इयकर शान की गेंगा में उभर अरु कर ध्यान। 
शामके चरणोका आईना-ए-दिलिमें धर ध्यान ॥१॥ 


देख दीवाना न घन, होश में आ, और संभल | 
कुलजुमे-॒श्क्त में हो जाये न बेड़ा जल थल ॥ 
जाये दलदल मे घ धोके से कहीं पाऊ फिसल । 
बस्मे-झालम में न मंच जाये यकायक हलचल ॥|॥ 
कहीं तू वहरे-तसब्छुफ़ में नग्नोते खा जाय | 
रास बदनाम हो तुमसे ही न खुद उसरा जाय ॥ २॥ 


ढूँढता फिरता है तू दश्तो-वियायों में किसे। 

देखता रहता है, उफ़१़, रचाव परेशां मे किसे ॥ 

है सबक रोज़ नया हिफज़ दविस्तों मे किसे । 

तमगये फ़ज्ल मिला वज़्मे सखुनदोँ से क्रिसे ॥ 
नामो-शोहरठ की दधिस छोड़ दे दीवाना न बन। 
देख जलजायेगा इस शमा पे, परचाना न बन ॥ ३ ॥ 


आतिशे-शोक़ को इस दरजा न सड़का दिलमें। - 

वर्क़ो बारों के शरारों को न कड़का दिलमें ॥ 

हो न 'झअलम कहीं मज़जूबकी बड़ का दिलमे । 

डर है हो जाय न पेदा कहीं धड़का दिलमे ॥ 
भथ्के सहारा मेन तू क्रैस कही वन बन कर। 
सरन हो फोह के फ़रहाद सा दुशमन वन कर ॥8॥ 





मरगूव--पसंद, नज्जारा-दर्शन, कुलजुमे-रइक--प्रेमसागर, वज्मेआलूम-- 
दुनिया की महफिल, बहरेत्तसब्बुफ--शान का साथर, दश्तो-वियावा--जैगल 
दविस्तॉ--पाठशाला, तमगण-फज्ल--वटाई का तमग्ा ( पदक ), वर्कों>विजली, 
बारॉ-वर्पा, शरारों--चिंगारियां, फैस- लैलौ का प्रेमी, फरदाद-झ्षौर्रा का प्रेमी । 


३४० स्वामी रामतीथ- 


कौनसी तुझको अदा राम की खुश आई दे । 

सच वता किस लिये तू राम का शैदाई हे॥ 

राम भक्ती का फ़कृत दिलसे तमन्‍नाई है। 

दर्शनों की तुझे यद्द चाद् यहाँ लाई है॥ 
पाक उदफ़त हैं तो सी जान से शैदा में हैँ । 
तेरे ही जुरफ़ परेशान का सौदा में हैं ॥५ 


दिल चह दिल दी नहीं जिस दिलमे नहीं मेरा फ़्याम । 

आँख चह आँख ही नहीं जिसमे नहीं मेरा मुक्ताम ॥ 

लब चह लंब ही नहीं जिस लब पे नहीं राम का नाम । 

रम गहा राम जो तन मन में है, चह कोन है, राम ॥ 
दूर कर दिल से डुंडे, तू को मिटा तू न रहे। 
राम ही राम रहे, फ़के सम न रहे॥६॥ 


पाई है बहरे-हक्तीकृत की किसीने कहीं थाह। 
डूब ही जाये कही दिलसे न हो दिलको जो राह ॥ 
इश्क़ सादिक़ हो ते। मुमकिन हे कि हो जाय निवाह । 
रोना आता है मुझे देखके हालत तेरी आह ॥ ; 
- याद रख धार पे तलवारों के चलना होगा। . - 

८ सूरमोां वनके मिशन ले नहीं टलना होगा ॥ ७ ॥ 


राम सच्चाई की एक शमा पे था परवाना ) 
क़रैस फ़ग्हाद की मानिन्द न था दीवाना॥ 
अपनी ही जुलफ़ पेचोँ का नहीं था शाना। 
बस्मे-अगयार भें भी था चद्द नहीं बेगाना-॥ 








सुमन पसन्द, क्र्याम-स्थति द्ोना, फर्क सरेमू-याल बराव्रर अन्तर, बहरे-हकी- 
कत-सत्य के सागर, सादिक- सच्चा प्रेम; मरिशन- कर्तव्य, पेचाँ-बलखाई 
हुई, सुठी गुई, बज्मे-अययार-दुदुमनों की मदफिल । 


५ 


तब 


राम-चरित्र न० २ ; श्शर्‌ 


क़ोम झोर मुल्क को राफ़तत से बचाया किसने | 
रासता चामे-दक्रीकृत फा दिखाया किसने ॥ ८॥ 
शाम ने धर्म की अज़मत का उठाया बीड़ा | 
राम ने मुल्क की खिदसत का उठाया बीड़ा ॥ 
शाम ने क्लामी सुएच्दत का उठाया बीड़ा। 
अपने हमचतनों की उलफ़त का उठाया बीड़ा ॥ 
पतक्त हो जिसमें, कहा राम का उपदेश नहीं। 
शाम में नाम को भी राग नहीं देप नहीं॥ ६॥ 


झक़लो दानिश में मुझे देख, कि यकता में हूं। 
अदवब-इखसलाफ़ फा बहता हुआ दरिया में हूँ ॥ 
हुस्न ओर इश्क के जज़वात का नक्शा में हूं। 
' देख आईनये-द्विल में तेरे बेठा में हे॥ 

“हक़वी से मुझे देख कि में दूर नहीं। 
घटिकि खुद आग्च मिलाना तुझे मन्जूर नहीं ॥२०॥ 


. है अभी इश्क़ हक्तीकृत का पिया जाम कहाँ। 

रट पपीदे की तरह पी के एवज़ राम कहे ॥ 

जिस का शआायाज्ञ नहीं उसका है प्रन्‍्जाम कहाँ । 

हस्ती-ओ-इल्म है मस्ती है. मेरा नाम कहाँ ॥ 
मनज़िले-इश्क्े-मजाज़ी अभी ते करना है। 
डूब मर, चाह में, नाकाम अगर मरना है॥र१॥ 


देख तो राम ने क्या काम किया भारत में । 
ज़िन्दा जायेद रदा, नाम किया भारत में॥ 


£ बभेककौकत-प्तत्य के कौठे, अवगत-नर्थार, एमबतर्नों- देश-ासियों 
अक्ली दानिद्व “समझ वू, चदमें-इकर्वा-सत्य को देखने वाले चक्ष, इक 
हकीकत - सत्य के प्रेम, जाम -प्याला, आगाज- आरंभ, अन्जाम-हृत्ति, इदके 
मजामी- सांसारिक प्रेम, जिन्दा जावेद अमर | 


के 





१४२ स्वामी रामतीर्थ- 


मेहर को तावये-अहकाम किया भारत में। 
पसिक्कये-इल्मो-अमल आम किया भारत मे ॥ 
चेद और शास्त्र की झज़मत का वज्ञाया डका ! 
सारी क़ोमों में मुहच्चत का बजाया डका॥१श[ 


कोन सम्बन्धी हे कर शोर तू फया अपना हैं। 

क्या यह जिस्म अपना है, हरमिज़ नहीं, फिर किसका हैं ॥ 

जिस्म कायम नहीं खुद ज्ञात पे गर, फिर क्या हैं 

आर क्रायम है ते! बस ज्ञात ही का जब्वा हैं ॥ 
अपना आप आत्मा दे जिसकी यह सब शक्ती है । 
जिस्म साथे के सिंचा और नहीं कुछ भी हे ॥शा 


साफ़ अगर आईनये-दिल है तो कर नजज़ारा । 

आत्मा आप है ओर आप ही अपना प्यारा॥ 

नाम अरू रूप से मन्सव है न्‍्यारा न्‍्यारा। 

आत्मा एक हैं, प्रकाश है, जिसका सारा॥ 
नाम अरु रूप भी जुज्ञ ज्ञात है. कर गौर नहीं | 
देख तू ओर नहीं, ओर मे हु और नहा॥?१४॥ 


कतस्थे-अश्क समुन्द्र में सदर किसका दे। 
जअट्वये-कोनो-म्का -पेशे-नज़र किसका है ॥ 
राम हर रोम में व्यापक है तो डर किसका है। 
देख वीरानये दिलमे तेरे घर किसका हे ॥ 

दिच हू में, रात है में, खुबह है में, शाम है में । 

सह से कह राम हू मे, राम है में, राम हु में ॥श्शा 
* मेहर - चब्य, तावये-महकाम - जाजाकारो, सिक्‍्कये-दल्मों अमर -शान और 
व्यवद्दार का राज्य, आम- प्रचार, अनमत--बटाईद, जल्वा- अकाश, जुज- अंचत; 
कनरवे-अश्क-आंद का दूंढ, गरुहर -मोती, जल्ववेन्‍्कीनों-मर्कॉ-छर स्थान में 
अकाशझय ( ज्योति ), पेशेनननर--आँख के सामने ! 


